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उपाजन के लिये पुरुपाथ सी करता नही है 1 श्रौर जव ज्ञान की 


९. 
है 1 ज्ञान दान उत्तम दान हैः वयोकि ज्ञान दान प्राप्त करतेसे 
जीव श्रनस्त सवं का जनम मरण नाच करः स्वरूप की प्राप्ति 
कर सकता है \ 
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श्री पंचास्तिकाय 


च्छ 
हिन्दी प्यातुवादं 


कवि प्रशस्ति 
चीतराग को चमन कर, नित नमू सिद्धराय । 
चंद गुरू निप्र ॒को, इन्द इन्द छषिराय ॥ १ ॥ 
पंचास्तिकाय जिन रचा, टीका गुर्‌ जय सेन । 
जह्यचारी शीतल को, देश भप उन पेन ॥ २॥ 
` लख ताको (सागरः भाव, नगे श्र॑तर जोय । 
` डो फवित्त मूल श्लोक, तो हित वहु जन दोय ॥ ३ ॥ 
मूल श्लेक पद्यानुवाद्‌ 
दित मित मिष्ट बचन कर, नमं इन्द्‌ सत शीस । 
जित भव धरे श्रनंत गुण, प्रणमू जिन जगदीश्‌! १ ॥ 
चो गति नाशक मोक्षदा, श्रमण सु युख उदगार ! 
सोहि समय वरण यथा, शीश नवा पद सार 1 २॥ 
, सामान्य अधिकार 
समृह मन्ना, हे समय, द्रव पाँच की रस | 
रोहि जिनघर सो कहा, यहिर अनंत श्रस्ास ॥ ३ ॥ 


( २ ) 

पुद्गल जीव ॒नंतानन्त, इक नम धर्मं अधर्म | 
निश्चय [नज सत्ता श्रभिन, वहु प्रदेशी ममे ॥ ४॥ 
षिविध गुण पर्याय सित, है वे अस्ति सुभाव । 

रचा त्रिलोक उनसे यह, श्रस्तिकाय तिन गाव ॥ ५॥ 
अस्तिकाय पलटाय ये, काल हेतु के साथ । 
नरकालक माव पाररित, नित रह दरव कटाथ ॥ ६ ॥ 
अन्योन्य प्रवेशे ये, श्रौर देय श्रवकाश। 

सदा परस्पर म्रि्तत हू, हो न सुभाव दिराश ॥ ७॥ 
सत्ता विविध सरूप इक, रहत सवहि दरवाद । 
सब्रातपक्ष अनत दशा, नियत भंग उत्पाद ॥ ८ ॥ 
द्रवणे करे पावे ओ, निज सभाव प्रयाय । 

प हे अमिन सत्ता से, सोहि द्रव्य कटाय॥९॥ 
उत्पाद्‌ धिति व्यय सहित, है सत लक्षण वान | 

वा जो गु पर्याय मय, दरव कहा भगवान ॥ १० ॥ 
उपज परिने द्रव नहि, है जु अस्ति सदभाय । 

भरव ज्यय उत््रद्‌ करे, उसदही की परयाय। ११॥ 
' परयाय पिन द्रव नही, द्रव न षिन वहं होय 

श्रमेद्‌ रूप माव उभय, यनिगण कहा जु सोय ॥ १२ ॥ 
सभव न द्रव गुण तरिना,गुण न दरब विन होय | 

भिन्न भाव्र इम ताते, कहा उभय मे जोय ॥ १३ ॥ 


( ३ ) 
द्रव्य जु खलु श्रदेश वश, सप्त भंग अमा = ˆ 
स्यात अस्ति नास्ति जु उभय, अवक्त सु तिभेदाने।-१४ ॥ 
स्तु नाश होवे नदीं, नहि अवस्तु उत्पाद | 
निज गुण पयायहु करे, उदय नाश दराद ॥ १५॥ 
जीवादि सत पदह जिया, गुण चेतक उपयोग ! 
नर नारक देव तियंक, ये परयाय सु जोम ॥ १६ ॥ 
मु देह से नष्ट जिया, दोय देव वा कोय | 
उदय नाशं जिव दस का, उभय वने ना जोय ।॥ १७ ॥ 
ही वतरा जो मरा, न निव जन्म नानाश । 
खलु नर शुर प्याय का, उदय श्रस्त तेह भाश ॥ १८ ॥ 
यों न नाश सत जिय दर, रसत उदयना होय । ~ 
` सुर मदु गति नाम करमहु, तावत थिति उन जोय ॥ १९ ॥ 
ज्ञानावरणादिक भव, सुष्ट्‌ अनुबद्ध जीव । 
¦ श्रुत पूर्वं खपाय उन, द्येय जु सिद्ध सदीव ॥ २० ॥ 
इम जिय गुण प्रयाय सह्‌, भमण करत जग सोहि । 
, उदय नाश भव अभाव, अभाव उदय कराहि ॥ २१ ॥ 
जीव जु पुद्गल काय नभ, अस्ति काय जो शेष । 
सत्ता सह श्रकृतिम खलु, लोक हेतु उन वेप ॥ २२॥ 
सुमाब सत्ता मय रखे, जिव पद्गल्लादि जोय | 
उन परिणति कारण वने, काल पदरथ सेय ॥ २२ ॥ 


( ४ ) 
पच वरण रस पंच धिन, गध एरस अख टाल्ञ | 
अगुरु लघु मय रूप विना, गुण घतेन है काल ॥ २४ ॥ 
समय निमिष कठा कला, धड़ बने दिन रात । 
मास॒ अयण संवतादिक, काल परा-धीनात ॥ २५॥ 
चिर क्षिप्त का व्यवहार, वने न चिन परिमाण । 
हो न परिमाण पुगल यिन, काल पुगल से जान ॥ २६ !। 


इति सामान्य अधिकार 


थ जीवास्तिकाय अधिकार 


नियक चेतक उपयोगी, प्रथु कतां यह जीव | 
भोक्ता ठन मात्र अमूतं, कमं संयुक्त थीव ॥ २७ ॥ 
सो करम मलहु युक्त हो, उर लोक के श्र॑त । 
सवं ज्ञान दशीं ह, जु सुख अतीद अनन्त ॥ २८ ॥ 
सवं दशी सर्वज्ह, ्रापदि दो जिय संत | 
पावे सुख सहज अभूते, अन्यावाध अनन्त ।॥ २९ ॥ 
भूत जिया रु जीचेगा, जीवत खलु चो प्राण । 
श्रायु इन्द्रौ उसांसं वल, प्राण जीव के जान ॥ ३० ॥ 
गुरु लघु युण अनंत सव, तिनु जीव परिणात | 
प्रदेश श्रसंख, भेदकर; जग अखिल व्यापात । ३१ ॥ 


( ५ ) 
इदं कषाय योग सद, बहु संसारी जीव] 
सिद्ध सु उन बिन जानिये, व्यपे न कित कदीव ॥ ३२ ¶" 
पड़ा पय पदम राग मणि, करे जु पय परकाश्‌ । 
तिम परकाशे तन जिया, रहं तिष्ठ तिस पास ॥ ३३ ॥ 
रह इक तन हो न उस मय, है जु वही सब थान । 


म 


रागादि अ्रधवसान सह) सम रज र मलान ॥ २४ ॥ 
जिय श्रसुध सुभाव सिथ नदि) ना जिय पूं अमाव । 
मिनन देह से सिद्ध बे) वचन प्रमोचर थाव ॥ ३५ ॥ 
<त्पन भये न काहु से, काज सिद्धं इम नोहि । 

रे न उत्पन काहु को, कारण भी नहि भोहि ॥ ३६॥ 
नित श्रनिद शून अशत; विन सत्ता ना होय । 

विज्ञान श्रविज्ञान सिध, भव अभवपनड सोय | ३७ ॥ 
ज्ञान, करम, अर करम्‌ फलकः इकः जीया राश । 

भाव चेतना तीन विधि) इम बेदत इन जाश ॥ ३८ ॥ 
तरस काय करम फल विदे, ज्ञान जीव बिन प्राण । 

थावर काय जु करम फल, खल वेदे सब थान ॥ ३९ ॥ 
ज्ञान दरशन उपयोग्हु, घरने दो प्रकार । 

द्मभिन लीव से जानिये, जदे न कोई कार ।॥ ४० ॥ 
भति सुत अवधि मनः पर्यय, केवल पच सुज्ञान । 

कुमति इभ त विरभग सह, मेद श्राठ इम जान ॥ ४१ ॥ 


( ६ ) 

चत्त ्रचक्त अवधि अर, पिपय अनत रन श्रत | 

केवल संज्ञा जानिये, चतं दशं ये संत ॥ ४२॥ 
बुध वहु मेद ज्ञान से, सफेन भिन किह कार ¦ 

यों विषिध रूप जिय दरव, वरना ज्ञनी दार ॥ ४३॥ 
भेद उपलन्धि भावना, मय उपयोग सु तीन | 

चतु भेदहु मतिज्ञान य, सह दशणे वह॒ चीन ॥ ४४ ॥ 
बुध करे भ्र त ज्ञान पनि, वस्तु भाव मय वेद्‌ | ' 

लब्धि उपयोग भावना, नय जान तष मेद्‌ ॥ ४५ ॥ 
देश परम र सवं अवधि सगुण गो खल तीन । 

मर देश अवधि नियम कर, भवहु विपे पुनि चीन ॥४६॥ 
ज्ञान लुमति बिपुल मती, है मन पयय भेद । 

संयम से उपयोग मे, युनि जु श्रपरमत पेद ॥ ४७ ॥ 
कञेय निमित केवल नदी, ज्ञान सतह मत जान | 
ज्ञानाज्ञान केवलि नदी, सात्र ज्ञान पिद्धान ॥ ४८ ॥ 
दुर्नय रु दुष्प्रमाण हो, ज्ञेय परतीत तात | 
भावावरण श्रज्ञान जु, अविरत उद्य मिथात | ४९ ॥ 
गुण श्रर द्रन्य परस्पर, होय भिन्न जग जोय | 

नतन करं द्रवं वा, बने नाश उस सोय ॥ ५० ॥ 
हे एकत अभिन द्रव गुण, चहे न भिन्त भेद | 

तु विपरीत सुभाव भी, गहे न निचयी वेद्‌ ॥ ५१ ॥ 


"६ ७ 
ठ्यपद्‌श विषय श्राकार, संख्या ये बहु रीत ] ` 


` होय एकत्व भिन्नतहु, द्रव्य गुणों म मीत । ५२ ॥ 


करे ज्ञान ज्ञानी ज्यों, धन धनिक को भिरात। 


; श्रमेद मेद यु कह सकं, उभय सु बुध वरनात ॥ ५३ ॥ 


जो होय भिन्न परस्पर, ज्ञानी रु तसु ज्ञान) 
तो षने श्रचेतन उभय, फिया जिनेश बखान ॥ ५४ ॥ 


निपट भिन्न दह ज्ञान जिय, ज्ञानी ज॒ न समवाय । 
एकत सधे गुण गुणी, वच ज्ञानो भाय ॥ ष ॥ 


यही अयुतसिध अभिन है, रह सह सो समवाय | 


' वरना इम श्युत सिध पन, द्रव्य तसु गुण भाय ॥ ५६ ॥ 


फरस वरन रस मध खल, करे परमाणु वास | 
होय जु दरव अभिन्न पे, करे मेद परकास ॥ ५७ ॥ 


ज्ञान दशंण॒ जिय निवह, अभिन जीव सै जोय । 


नाम आदि से भिन्नवे, ना सुभाव खल्ल सोय | ५८ ॥ 


जीव भाव कर शांत जिय, अनादि निधन अनंत । 
पुनि सत्ता कर श्रनत है, इम पच गुण यख संत ॥ ५९ ॥ 
यो सद नाश असद उदय,कहा जीव जिनराय | 
पै परस्पर विरोध मय, तोह अविरुद्ध भाय ॥ ६० ॥ 
नर नारक देव तिर्यक, प्रकति नाम करमान । 
कर नाशा सदभाव का, उदय श्रसद का जान ॥ ६१ ॥ 


( ८ फ 

माव श्रौदिक श्रीपशमिकःक्षायक मिश्र पिलान । - 
पारिणामिक सह गुण जिय, विचित बहू भेदान ।॥ ६२ 
क्म॑वेदता जिया यह, करे जोय परिणाम | 

कतां उससे उसी का, शसन कहा खरम ॥ ६२ ॥ 
भाव ्रौदिक श्रौपशमिकक्षायिक मिश्र पिन । 

हो न कमं षिन ये जिया, विधि कृत इम रुनान ॥ ६४ ॥ 
हो किम कर्ता करम जिय,विधि इत दो जु भाव । 

फर न अन्य कुछ जिय यह्‌, छोड भाव निज धाव ॥ ६५ ॥ 
जिय भाव का कम॑ निमित्त,भाव कमं का जान। 

खलु कतांपन उभय नही.ना बिन कर्ठाहु भान ॥ ६६ ॥ 
निज सुभाव को करत जिय,कता हो निज भाव । 

` कर्ता पुदगल चह नीं, मान वचन जिन राव ॥ ६७ ॥ 
करे द्रव्य कमत सुविधि,करम आप सु सुमाव | 

रागादि कमं भाव से, करे जिबहु निज भाव ॥ ६८ ॥ 
जो करम-करम को करे, तम करे सु च्राप | 

निय वेदे किम करम फएल)दे करम फल किमाप ॥ ६९ ॥ 
भरा ठसा ठस लोक यह, स्कन्ध पुदगल्त हर । 

धूल खदम वे सध तरफ, विषिध अनंत अपार ॥ ७० ॥ 
करे जिय जवर शग भाव, पुद्गल आप सुभाव 

अवग गाद्‌ परस्पर, द्रव्य करम मय थव ॥ ७१ ॥ 


( ६ ; 


(~ _ च ५६ 
विविध बिन करी रोर से,स्चना पुदगल खंध |<" ~~. 


॥ 


निम दीसे तिम जानियेदोय करम का बंध ॥७२॥ 
वधे जु गाद परस्पर,जीव पुदगल्ल काय । 
देय सुख दुख विदित काल, तदहि जीव वेदाय ॥ ७३ ॥ 
जिय भाव संयोग करम,इम करता खलु राप | 
तिम जिव चेतक भावपे, वेदे षिधि की ताप ॥ ७४ ॥ 
कर्ता भोगता हो जिय, निज भावन के इार | 
मोह सन्टन भरमे इम, इह जग पार अपार ॥ ७५ ॥ 
जिन फथ से मग सुषिधि लह, चले ज्ञान ्रजुसार । 
धीर उपशम छीन मोह, नाय मोक्ष के दवार ॥ ७६ ॥ 
उपयोग मय जु इक महत, वही जीव दो मेद्‌ । 
तिल्खन चो चतु गति भे, भाव पंच पच वेद ॥ ७७ ॥ 
छह विधि षट दिश गमन ते.भेग सात सिध्‌ सात । 
प्रठ आश्रय नव अथं भदस जु टर दघ पात ॥ ७८ ॥ 
छटा प्रकति थिति बंध जिय प्रदेश सब श्रुभाग | 
उरध जाय वह शेष पुनि,तज विदिशा गति लाग ॥ ७९ ॥ 


जीवास्तिकाय नाम अधिकार समाप 


( १ ) 
रथ पुदगलास्तिकाय अधिकार 


खंध-खंध देश पदेश, सहित परमाणु-- भाय । 

चर भेद इम यों कहे, जान जु पुद्गल काय ॥ ८० ॥ 
खंध पिन्ड बहु परमाणु,जान सकल अध देश | 

देश आथ प्रदेश है, अखंड अणु लघु वेश ॥ ८१ ॥ 
खं छदम बादर हुए, पुद्गल कह विबहार । ` 
रचा त्रिलोक निन से यह, तिनके छह प्रकार ॥ ८२ ॥ 
तज चकत चतु अक्त विपय,जल धरनी नर हीय ¦ 

कमं योग॒ कमौतीत, भेद षट पुदगलाय ॥ ८३ ॥ 
श्रंतिम भेद खंध जु सव, कहे परमाणु सोय | 

अशब्द इक विभाग है, सूपी ह तसु जोय ॥ ८४ ॥ 
कहलाय रूपी जोय जु, कारण धातू चार | 

जो शअ्रशन्द परिणाम गुण, कहा परमाणु सार ॥ ८५ ॥ 
शब्द्‌ उत्पन स्कन्ध कर, खंघ परमाण मेल | 

उदय उत्पादक शब्द जु, खंध परस्पर टेल ॥ ८६ ॥ 
समय संख्या पिभाग-कर, मेदक करता खंध । 

देय न देय श्रवकाश॒ जु, नित ्रदेशि अखंध ॥ ८७ ॥ 








नोर. श्लोक ८३ श्री श्चमृतचंदाचायं की वृत्ति मं 
नही द । 


( ११ ) 
इक इक रस गंध ₹ वरण.स्पशं युग शब्द हेत | 
खुद षिन शब्द जुदा खंध, नाम परमाणु दत ॥ ८८ ॥ 
इन्द्र भोगन बसत जे, पच इन्द्र भन काय | 
कमादिक जो मृतं इछ, ते सथ पूद्गल्ल थाय ॥ ८९ ॥ 


इति पुदगलास्तिकाय अधिकार 


अथ धमं यधमोस्तिकाय अधिकार 


फरस वरन रस गंध विन.अशब्द जग के माहि । 

धर्मं असंख प्रदेशी, स्पस्ट विस्तरित भाहि ॥ ९० ॥ 
स्वयं भ्रकायं अविनाश ज, गतिवान सहकार । 

अनंत अगुरु लघु कर नित.परििति धमं विचार ॥ ९१॥ 
मत्स्य गमन जु सोक में,करे उदक उपकार । 

तिम जिय पुद्गल गमन मे,धम द्रव्य विचार ॥ ९२ ॥ 
धरम दरव निम ्रधरमहु,जग नानो तसु सोय । 

धिति क्रिया जुत जिय पुगल,निमित धरावत जोय || ९३॥ 
यिति गमन जिय पुगस वने,उभय भिन अभिन जान । 
सदभाव जु लोका लोक, जग अम्बरं परमान ॥ ९४ ॥ 


गमन्‌ करे न कराय पर, काय धमास्ति जोय । 


निमित मात्र तसु जानिये, जिय पुद्गल को सोय ॥९५॥ 


हो थिति गमन पुद्गल निय, संभव तिनमें जान ! 
निजहि परिणमन शक्ति से,दोय सु धिति गमनान॥ ९& ।। 


धर्माधमं द्रव्य व्याख्यान समाप 


्रथाकाशास्ति काय कथनम्‌ 


सवं जीष पूदरगल्ता स, धर्मं श्रधमं ₹ काल । 

देय अवकाश जो सकल,सोहि लोक नभ भाल ॥ ९७ ॥ 
धसं श्रध पुदगल जिय,जग वादहिर नहि काल । 

शेप नभ जदा न जग नभ, अनत श्त विन माल्ल ॥ ९८ ॥ 
देय जु अवकाश श्रकराश्‌,निमित गमन धिति होय | 

सिद्ध फिम ल्लोकाप्र सकं, उरध सुभावी जोय ॥ ९९ ॥ 
सिथ पिष्टे लोकाव्र मे,जिनवर किया वखान । 

इस निमित्त थिति गमन का,नम्‌ को नाहि पिदान ॥१००॥ 
जिय परदगल्न धिति गमन जो,दोय हेतु आकाश्‌ | 
नगं॒नभ मर्यादा बै, भंग अलोकाकाश ॥१०१॥ 
यो नम न निमित गमन धित,ध्मं अधम पिलान ] 

शरोता लोक सुमाव को, भाष्या जिन भगवान ॥१०२॥ 
भिनत न सम परिमाण इन, धर्माधमं अकाश । 

भिन्न निज निज द्रवत ते, इक अनेक पराश ॥१०३॥ 


( १३ ) 
है अभूतं काल जिय नभ, धमं अधमं सु ठाम | 
पुदगल रूपी जानिये, जिय खलु चेतन रम ॥१०५] 
है सह सक्रिय पुगल जिय, शेष न क्रिया वान । 
क्रिया जिया जु पुदगल सह,खंध काल खलु आन ॥१०५॥ 
जिय से खलु गोचर पिषय, जान मूतं सब सोय | 
शेष जु अभूतं जानिये, गहे उभय मन जोय ॥१०६॥ 
काल उदय परिणमन कर, द्रव काल परिणाम | 
द्म विधि सुभाव उभय का, कालल खानक थर्‌ खम ॥१०७॥ 
काल नामहि करे प्रगट, सत्ता निश्वय कालल । 
खथिर श्वर उपजं नशे, रहे संग वचिरचाल्ञ ।॥१०८।] 
ये पुदगल जिय काल नभ्‌, धमं अधम जु मोहि । 
द्रव्थ नाम सवका कहा, काल कायपन नोहि ॥१०९॥ 
इम परमागम जनके, संग्रह खु अस्ति काय! 
रागरोषप जो स्याग दे, दुख्ख अक्त हो जाय ॥११०॥ 
हम जान निज द्रव्य मे, अनुभव उधम धार | 
मोहं नाश रूष राग समा, होय जगत से पार ॥१११॥ 


इति पंचास्तिकाय प्रथम खंड समाप्तः 


( १४ 


मथ जीवादि नव तत्व प्रतिपादकं 
द्वितीय सहाधिकार प्रारम् 


शरपुनभय कारण सदा, महावीर सिर नाय । 

फं सु पदाथ मेद जो, मग मोक्ष प्रगटाय ॥११२॥ 
चारिति युदशज्ञान सह; होन राग रूप जोय । 

रन्ध बुद्धि जिय भव्य करो, राह मोश् की होय ॥११३॥ 
ह्म जिन कथित त्वन फा, जिह सह रुचि सरधान । 
शब्द्‌ सदशन हयो उचित, उस मव्य के ज्ञान ॥११४॥ 
सम्यक्त तत्व सरधान, उन जानन सुज्ञान । 

चारित जु भिषय साम्य है, मग श्रारूढ जीवान ॥११५॥ 
जीव अजीव भावे तथा, पुन पाप आश्रवान | 

संवर ॒मिरजर वं सह, मोक्ष अर्थं नध जान ॥११६॥ 
जिय दुविधि चेतन्य मयी, संसारी अर सिद्ध । 

देह अदेह उपयोगी, भोग अभोग जु विद्ध ॥११७] 
बहु विधि देह बनास्पती, तेज भू वायु वारि! 
जीवाश्रित खलु देय जिव, सुख फएरस मोह भारि ॥११८॥ 
थिर तन उनहि तिय थाधर, तिरस कटे जलल आग । 

श्रमेनि मन परिशमन षिन, जिय एकेन्द्री पाग ॥११९॥ 


( १८ 


भू कायिकादि पंच विधि, जीवन के सुदाय । 
है ल्य सन भावों से, कटे इकेन्द्री भाय ॥१२०॥ 
गम तिष्टत बढ़त अण्ड, मिनख मूरा मांदि । 
उविधि एकेन्द्री जीवहु, जानन योग जु भाहि ॥१२९१॥ 
संख सीपो मातुबाह, संतुक ढृमि अपाद्‌ | 
इन आदि जिय दो इन्द्र, जाने फरस सवाद ॥१२२॥ 
खटमल् चींटो जू' सहित, इमी विच्छ आदि । 
, जने एरस रस गंधहु, ते इन्द्रौ जिय लादि ॥१२३॥ 
माखी मच्छर डांसादि, सधुकी मेर पर्तंग | 
गृह रूप रस गंध फरस, चो इन्द्रौ जिय अंग ॥१२४॥ 
भू जल नभचारी रु नर, नारक तियंक देव । 
विज्ञ॒फरसादि शब्द सह, वरी पेन्द्र मेव ॥१२५॥ 
क्मभोग भूके नर, भेद सुरन के चार! 
भूमि भेद वत नारक, तियं वहु प्रकार ॥१२६॥ 
हो हय कप्म पूं निवध, आयु रौर गति नाम | 
मिज तेश्यावश सुजिय खलु, लह अन्य आयु धाम ॥१२७॥ 
करे आश्रय जिव समूह, देह वतना माहि ! 

भव्य श्रभव्य संसारी, सिध देही षिन भँदि ॥१२८॥ 
इन्द्री अर छह काय फो, खलु मे कहा न जीव | 
पेजु उनमें ज्ञान जो, कहा सु जीव सदीव ॥१२९॥ 


१, 1 


( १६ ) 
देखे जाने सवहि निय, सुख चरे दुख यत । 
फर काज हित अहित हँ, भोगं फल तसु जात ॥१३०॥ 
इ परिधि अन्य बहु प्रयाय, जानहु जीव सुजान । 
ज्ञान भिन चिन जडत्व कर, करो अजीव पिलानं ॥१३१। 
जिय गुण धमं अधमं न्ह, ना नभ पुदगल काल । 
इन जु श्रचेतन पन कहा, जीव चेतना चाल ॥१३२॥ 
अहित भय जु हित प्रवृत्ति, सुख दुख जिस ना ज्ञान 
होय न यह जिस दरव भे, न जड कं सुजान ॥१३; 
शब्द्‌ रसं गध संस्थान, फरस सूप संघात । 
बहु गुण प्रयाय दी है, द्रव्य पुदगला जात ॥१३४॥ 
अरस अधं अगध जिय, चेतन चिन संस्थान । 
रिग गाही अप्रगर, अशब्द मय इस जान ॥१३५५॥ 
जिय जो संसारस्थ खलु, हो श्रसुध उसहिं भाव | 
कमं वधे जु माव से, तसु गति इक गति पाव ॥१३६॥ 
देह लहे गति प्राप्त जिय, जाकर इन्द्रौ होय | 


'गृहकर तिनसे विषय वह, होयराग सष सोय ॥१३७॥ 


इम जम चक्र भ्रमण मे, होंय जीव कै मावे | 
अनादि भ्ननन्त अन्त सह, भषी श्री जिनराव ॥१३८] 
भाव राग रूष मोहजिह, दोय जु मन आरहाद | 
शुभ व अशम भाव जिया, होय सदा उरपाद ॥१३९॥ 


{[ १७ ; 

माव जिय अशुभ पापै, शभ सु पुए्य मय होय । 

एद्गल मात्र उभय निमित्त, कमं माव मय लोय ॥१४०॥ 
स्पर्शादि से विषय रूप, रुख दुख फरम फलाय । 

भोगा जाये जीव से, सु करम सूतिक थाय ॥१४१॥ 
मूत॑भूं स्पशं सोह, एव॑भूतं वंघाय । 

दे उन थान श्ररूपि जिय, बा उन श्राप छटाय ।१४२॥ 
राग भल्ला हो जिस जिया, सह दयादुता मव । 

कालस पनहू चित्त नही, पुर्याश्राव तसु श्राव ॥९४२॥ 

¢ (~ त ¢ ० 

ग्रहं सिध श्नि सक्ति चे, धमं धरं खलु चेष्ट । 

चले जु गुरु अलुकूल वह, कहा राग सा भ्र ट ॥१४४॥ 
देख दुखी छदित तुषित, ्रापहु मन दुख होय | 

करे दुख दूर दया कर, श्रलुकस्ा उस जोय ॥१४५॥ 
लोम क्रोध माया मद, जवे पाप मनं थान । 
अङलादट ओ आदम मे, कालप करं सुजान ॥१४९॥ 
विपय ललोल्पि मलीन मन, क्रियो सहित प्रमाद । 

पर पीड निन्दा करे, पापि आश्रव खाद्‌ ॥९४७॥ 
ञान दुप्रयुक्छ मोह जु, संञा _लेश्या तीन्‌ । 


€ 


इन्द्रिय वशता पादा, आत रोद्रह चीन ॥१४८॥ 


थिर सुमार्ग रेके जवै, संज्ञा श्रक्ष कपय । 
स्फ दिर पापाश्रवा, ठव तश्‌ ताके भाय ॥१४९॥ 
२ 


( श्८ ) 

मोह राग रष हीन जो, सब द्रव्यो के माहि 
साधु समभावी सुख दुख, थमञअशुभनदी आहि ॥१५०॥ ` 
योग विषय साधु खलु, पस्य पाप ना जोय । 
शम अश्युभ छत कमं का, संवर तै खु दोय ॥१५१॥ 
युनिषर संवर योग युत, विविध तरपो के द्र | 
फर पुरुषाथं निजेराय, खल वहु कमं अपार ॥१५२॥ 
आत्म साधक संवर युत्त, आत्म नियत से ज्ञात 
ध्यावे भिर हो ज्ञान को, कम॑ जु द्र करात ॥१५३॥ 
है न जिस मोह राग सष, तेण योगहु नांदि । 
उपे दाहक शुभाशुभ, ध्यान श्नमि तसु भांदि ॥१५४) ` 
जव जिय रागी उदय भं, करे शमाञ्यमे माव 
तये पुदगल कमं विविध, जिया बंध दो जव [१५५ 

कमं गहन. योग जु,्रर सक्रिया मन चच काय । 
वध, माकर, सुरति रुष; शवर मोह रागाय ॥१५६॥ 
चेतु विकरय अट कमं के, करे हेतु जिनराय ¦ 
उनहि हेतु राग्यदि जिय, तिन षिन जन वंधाय्‌॥१५७॥ 
ज्ञानी के खलु हेतु षिन, श्राश्रव होय नियेष ) 
आश्रव भावे अभावे, दोय कम का रोध ॥१५८॥ 
विन कमं सवेज्ञ वने, देखे लोका ल्लोक | 
सुख .अनन्त इन्द्र रदित, पाय श्रवाध अटक ॥१५९॥ 


{ १६ , 

पूरं दरशन ज्ञानकर, अन्य दख से हीन । 

हो ध्यान, हेतु निलया; साधु सुभाव शु सीन ॥१६०॥ 
करत निरजरा कमं सव, सहित जु संपर दोय | 

भव तजे वेदाय खिपा, इम सु मोक्षुमय जोय ॥१६९१॥ 
भिन न दशन ज्ञान से, जिया अखंड सुमा | 

भना सु श्रनिन्दित चारित्त, वास उभय थिर मव।।१६२॥ 
सुभाष नियत पे अनियत, पर रत गुण परयाय | 

समय संग जिय निज करै, कमं एन्द्‌ नश जाय।।१६३॥ 
पर पद जु भव शुभाश्म, कर राग सय होय | 

स्प चख से अष्ट वह, पर॒ चारित चर लोय ॥१६४॥। 
रोय भाप्र जिह आत्म से, पुण्य पाप के जोय । ` 

तवो जिष प्र चरति चर, जिन उपद्ेश्या सोय।॥१६५॥ 
मिन संग सब एकाय मन,जिय निज चारितं बान | 

लखतं जानत भिरं आपदि, रूप सुभाव युजान 1१६६॥ 
अभिन्न मिज से श्राचरे, ज्ञान दश के मेद, 

प्र पद्‌ धिपे निजलख विन, सुचरितिचर तसु वेद ॥१६७॥ 
ससदरित धर्मादि सरथा, अंग पूवे बिद बरोध) 

चारित चेष्टा तप धिपे, अनियत शिवमग जोय ॥१६८॥ 
करे न न्ये श्रल्य त्रय यु एकता लीन । 

नय निश्वय खलु तदु जिया,मग जु सोक्षमयचोन (१६९॥ 


( २० ) 
निजको निज सूप ही जो, निजं से पेख पिन | 
आचरेहु, हो नियत बह; दशं चारित ज्ञान ॥१७०॥ 
जिह जिय जाने लखे सच, उस कर सुख मोगाय। 
भव्यहु जाने उषरिधि सुखःश्रभव नाहि सरधाय ॥१७१॥ 
दशं ज्ञान चारित ही, शिव मग सेवन जोग। 
वंध घा मोक्ष इनहि कर, कर्द इम साधु लोग ॥१७२॥ 
शुध जीरो की भक्ति से, दोय दुखुख यु चान | 
माने बुध अबुध भावकर, पर रत ताहि पिलान ॥१७३॥ 
भक्ति गण अररह॑त सिद्ध, चेत्य शास्र सुज्ञान । 
कर बांधे बहुतर पुण्य, करे नं हय करमान ॥१७४॥ 
जिह मन पर द्रव्य प्रति, हो अणु मात्र राग | 
प्रागम धर क्यों न भल्ला, सु समय लखे न लाग।॥१७५॥ 
आत्म लक्ष विन रोकना, शक्य न चंचल भाव | 
शुमाशुम कत कमं तसु, रोकन नाहि उपाव ॥१७६॥ 
तातं निसंग ममत्त विन, पुनि सिध भक्ति कराय । 
इस रीत इम शिव कामी, पुर निर्वान उपाय ॥१७७॥ 
संयम तपहु श्रस्यासी, हो भागम रुचि पूर | 
पे तीथं सक्ति से मोक्ष मग,ताका शिब अति दर ।॥१७८॥ 
होय भक्ति अहत सिद्ध, चैत्य वचन निनराय । 
श्राचरता तप सुषिधि वह, निद्चय सुरग उपाय ॥१७९॥ 


( २९ ) 
यातं निष्काम सवेत, करे न किन्चित राग । 
इकर विरागी वनत जव, भव तरे भव षिराग ॥१८०॥ 
मरित प्रवचन भक्ति जु, धम उद्योतनं कार । 
पंचास्तिकाय किया मे, कथक सु श्रागस्‌ सर ॥१८१॥ 


श्रथ पंचास्तिकाय मूल्ञ मन्थ समाप्तः 


रथ कृवि विनयं 


छन्द छन्द गुरुबन्द के, धन्दू गुरु जयसेन | 
प्यायुवाद्‌ हश्रा यह, उन दृषा सुख चैन।॥ ४॥ 
सगत श्रावण दौज दिन, विक्रम चौदह सल | 
शनिवार सत्थमं सना, था जव धूरज बाल ॥ ५॥ 
मातम श्रप्रत भ्रमर फल, अजय श्नंत रपर | 
श्रजर श्रसहाथ अ्रकलंक, अर अटूट अविकार ॥ & | 
शान्त सुभाष सहज सर्त, सफल सदा सुखकार । 
रेवो “सागर” सानन्द, सत्पथं सह सत्कार ॥ ७ ॥ 
छदमस भूल सुभाव दै, ज्ञानी करो सुधार । 
(साग्र चीने आपको, दवे बेडा पार॥ ८ ॥ 
अथ पंचारितकायं भन्थ समाप्तः 


पतो) कयि यनः [यययष्कष्छ 


= 


€ र 
॥ ८ 


४४. ऋ „ + 


श्री समयसार 


का 
पद्यारवाद 


कवि प्रशस्ति 

्ञानानंद ` ही धन है, वीतराग जिनराज। 
समयसार वंदा सद्‌ा, शिव सुख पावन काज ॥ १ ॥ 
पड्म नंदी इन्द इन्द, वक्रप्रीव तसु नाम! । 
गृद्ध पिच्छ एलाह, वदां आढ यास ॥ २॥ 
रच्या अलोकरिक शस्त्र, धर करुणा के माव । 

जगत जनन हितं कारने, समयसार शिव राव ॥ ३ ॥ 
आत्म ख्याति अमृतं रची, वृत्ती घर्‌ जयसेन | 

कीनी' भाषा वचन का, जयचंद शीतल ' लेन. ४.॥ 
मूल श्लोक पद्य होय, जाग्या यह, मम॒ मवं | ` 

मूल शंकरः एनि प्रेरय, -धरं जग जन हित चाव ॥ ५ ॥ 
पंच परम पदः नमन कर, "निज वैभव चितलाय । 

सफल अवतार होय मम, रचना -रुचिर वनाय ॥ ६ ॥ 


( २३) 
मूल मन्थ प्रारंभ 
अथ जीवाजीव अधिकार 
ध्रव, अचल, श्रलुपम सुपद, कर सिद्धन परनाम। 
भ्र त केवलि कथित कटु, समयसार शुम नाम ॥ 
थिर दशं ज्ञान चरित भें,खलु श्च समय शु जान, 
पुद्गल करम प्रदेशहु, जिय पर समय पिच्ान ॥ 
एकत्व निश्चयगत समय, सु दर सब जग ठाम | 
श्रमेद विरोधनी कथा, करे वंध का काम | 
सव श्रनुभी परखी सुनी, कथा मोग वबंधान | 
पे एकत्वमय भिन्न प्र, केवल सलभ न जान ॥ 
दरसोड ्रात्म श्रभेदी, ्रात्म विभव निज तान 
दरसाये पे मानिये, चङ्‌ गहो न सुजान ॥ 
नहि प्रसत अग्रसत पे, ज्ञायक्‌ शुद्धं कथान | 
ज्ञाता दी को मानिये, दरव आराम. धमलान ॥ 
है दशं ज्ञान चारित जिय, करै नय व्यवहार | 
पै निश्चय मेद्‌ न यह, ज्ञायकर शुद्ध संमार॥ 
शक्य न ज्ञान मले को, विना कहे तद देश । 
त्यो शक्य नं विवहार षिन, परमारथ उपदेश ॥ 
्त्महि भ्र त से जाने, निश्चय. केवल शुद्ध 
भ्र त॒केवलि ताहि करे, केलि परम विशुद्ध ॥ 


( २४ ) 

तथ रुत ज्ञानज्ञ जो जिय, युत केवल्ि तसु मान । 
लानि सव श्रात्म, निन क्‌; यो सुत केवलि जन ॥ १० ॥ 
शरञ्ुताथे व्यवहार है, कदी सत्य नेव शुद्ध । 

सत्य शुरण जो जिय गहे, खल स॒द्टि विष्यद्र ॥ ११॥ 
परम भाव दर्शान को, युध॒ नय जानन जोग | 
साधक को उपदेशिया, नय विवहार मनोग ॥ १२॥ 
निश्वय नय से ज्ञात जो, जिय ग्रजीय पुन पाप। 
द्रामव सुतर वंध श्ुकत, निरजर भमित माप ॥ १३॥ 
जो अवद्ध स्पष्ट अनन्य, निश्चल श्रर श्रविपेप | 
श्रसंयुतह लखे शात्म को, स्वरूप नय शुद्ध प ॥ १४ ॥ 
नो श्चव्द्र स्पष्ट खनन्य, लखे तआ्रात्म श्रविपेष्‌ | 
सवर जिन शासन लस वह, द्रव्य भाव भ्रृतेप ॥ १५॥ 
द्रम जनन चाग्ति सदा, साधू सेवन जोग] 
प निगुण रूप जानिये, निश्वय श्मत्म मनोग ॥ १६ ॥ 
ज्यो नरनृपको लख के, उसमे करं श्रधान | 
धन का श्रध दोय चह, सेवि जतन सुजान ॥ १७ ॥ 
त्यां जोग मोक्षाथि को, लखना श्रानम राय । 
पुनि ड श्रद्रा जोग वह, फिर अअनुचरिये भाय ॥ १८ ॥ 
र मं कमे नोकमं म, वे भक रहे समाय। 
जव लग रह्‌ प्रतीत यद, भ्रात श्न्नानि कटाय ॥ १२ ॥ 


( २५ 
सचित्‌ अवित पर द्रव जो, मिश्र सु निनसे भिन्न 
इनमरं निज फो थापता, उनसे आप च्रभिन्न॥ २०॥ 
युभदियेये प्रवं मे, म इनका गत काल 
प्रवे मेरे होये, वाम उन मविकाल्त।॥२१॥ 
भटा विकर्ष आत्मा मे, योह करता श्रज्ञानि । 
प्रमाथि विकल्पे नहीं, सो ज्ञानी जिय जानि।॥ २२॥ 
ज्ञान मोहित बुद्धि नर, दै संयुक्त बहु माव | 
वद्ध अबद्ध पुद्गल मे, निज का धरता चव ॥ २३॥ 
लखन जीव, उपयोग हे, सरबग ज्ञान सश्र | 
सो क्यों पुद्गल दोय वह, कटता अपना यार ॥ २४ ॥ 
यदि हो जिय पुदूगल्ल दरब, पुद्गल निय हो जाय । 
तब तू इम कह सके, दरव पृगल मम भाय ॥२५ ॥ 
नो जिय होय न देह तो, थुति गुर अर तीथं । 
भू ठहि होवे स्व सदा, यो भिन होय न लेश ॥ २६ ॥ 
यह देह जीव एकहि है, वच विवहारहि मान । 
पे एकि द्रव वे नहीं, निश्वय थकी पिन ॥ २७॥ 
थुति जड़ सय वपु की एर, जुदा जोय इस जीव | 
कैवलि थुति वंदन किया, मानं यनी सदीष ॥ २८ ॥ 
निश्चय थकी श्रयोग है, वपु गुण नाहि जिनेश । 
परमारथ शुति केवली,जो गुण गुशहि पमेश्‌ ॥ २९॥ 


( २६ 
नगर छटा वरनन करिये, दोय न वह भूपाल । 
ज्यों देहा गुण थुति किये, नहि जिन ्रात्म रस ३० ॥ 
श्रधिका जाने ज्ञान से, शष्पा इन्द्र जीत। 
कह जितेन्द्र उनीफो, साधु सुनिश्चय मीत ॥ ३१ ॥ 
धिका जाते ज्ञान से, अप्पा मोहा जीत। 
कहँ जित मोदि उनी को, साधर सुनिश््वय मीत ॥ ३२ ॥ 
मोद विजयी सु साधु के, होय कीन जव मोद | 
क्षीण मोही उत्त कर, निश्वय ज्ञायकर पोह ॥ ३३ ॥ 
निन से भिन्न पर्‌ जानके, त्याग करं सव भाव ! 
या ज्ञानां खलु जानना, प्रत्याख्यानं यभाव | ३४ ॥ 
ज्यां पर धस्त जानके, लोक करं तयु त्याग) 
लख पर के पर भवर्त्यो, ज्ञानी धर नराग॥ ३५॥ 
फोईदैन मोह मेरा, हैं मं मात उपयोग | 
यो विन मोह ममत के, समय सुज्ञायक ज्लोग ॥ ३६ ॥। 
कोद न धमादि मेरे, हँ मं मात उपयोग | 
यों चिन धमं ममत कहं, समय युज्ञायक लोग ॥ २३७ ॥ 
हु एक दरण न्ान मर, सदा श्र्पी धाम । 
पर परमाणु रच न मम, शद्ध सखसूपी राम ॥ ३८ ॥ 


जीचा जीव श्चविकार में ¶ृवं रद्च समाप्त 


( २७ ) 


श्रात्स अजान भूद कोय) प्र मेँ कर जु भान । 

कहै जीव, द्रव कमं फो, कोह श्रध्यव सान ॥ ३९ ॥ 
तीव मंद अनुभाग मे, पडं जो अधवसान। 

उसे दी आत्म समानता, कोई नोकमान ॥ ४० ॥ 
कर्मो" के उदय हीमे, करता श्राप पिद्ठान। 

तीव्र मंद अनुभाग गुश, हयँय जु उन कर्मान ॥ ४१॥ 
जीव कमं के मेल मे, मने दोनों जीव। 

कमं संयोग जीव होय, मानत भूद्‌ सदीव ॥ ४२॥ 
योहि यर बहु विधि मूढ, पर मेँ आत्म अलाप । ` 
निश्चय विद लेशहु उने, नहिं सुवादि में माप ॥ ४३ ॥ 
पगल दर परिणमन से, उपजे ये स्व भाव | 

फैवलिं जिन ये भाषिया, क्यों खर जीव काव ॥ ४४ 
पुदगस मय ही कमं अठ, की सु श्री जिनराज । 

उदय में एल परसिध है, देवे दुख का साज ॥ ४५॥ 
अध्यवसाननादिक भाव, जिय के करिये वखान | 

तहां उन सवकी कोजिये, नय विवहार पान ॥ ४६ ॥ 
सेन संग नुप देखके, के सेन सव भूप । 

है. कथन व्यवहार का, भूष तहँ इक सूप ॥ ४७ ॥ 
त्यो सवे अधवेसनादिकः; है पर भाव जु जीव | । 
सूत ~ फिया विवेहार्‌ इम, पे इक जीव सदीव ॥ ४८ ॥ 


( २८ 
रस शूप गंध शब्द जिय, मार्ह किंग ्राकार । 
इन्द्रिय गोचरहु नही, मात चेतना धार ॥ ४९॥ 
वश फरश रस गंधहू, शूप देह संस्थान । 
संहननहू नि जीव मे इम ॒पिद्यान मतिमान ॥ ५० ॥ 
मोह देष से रहित है, नाहि जीव के राग 
नोकमं ना आश्रवा, तथा करम के भाग॥ ५१॥ 
हैन कमं स्पद्धक इमे, नाहि वं वर्गान। 
श्रघ्यवसान न जासु के, ना अनुमाग स्थान ॥ ५२॥ 
है नदी थान माना, नादी योग स्थान) 
बंध योग थानहँ ना, निय के कटै पुमान ॥ ५३ ॥ 
स्थिति बंध थानं नहि, नां थान संकलेश्‌ । 
संयम लब्धि विशुद्धिहू, कदी नाहि परमेश ॥ ५४॥ 
जीव अर गुण स्थान मी, नही जीव के जान। 
परिणाम जड़ दिख्य के, भाषौ सव भगवान ॥ ५५ ॥ 
परणादि गुण स्थान लो, भाव जीव बिहार | 
पेयेजियके हैँ नदीं, निश्चय थकी विचार ॥ ५६ ॥ 
क्षीर नीर तयोग है, एेसा जान सुजान । 
गुण अधिका उपयोग दहै, यों वे जीव न जान ॥ ५७ ॥ 
पथिक लुटता देख कँ, पथ लुटा वहां भाय । 


७९# र 


विवह्यरीजन यों कँ, पे ना पंथ जुटाय ॥ ५८॥ 


( २६ ) 
त्यौ षरण कमं नोकम, तहँ जीव म देखं । 
कहा वणं जिन जीव का, सो विवहारहि पेख ॥ ५९ ॥ 
यो फरश्‌ रस गंध वरण, देहा थानक श्रादि | 
सो जिय के विवहार से, करै जु निश्चय वादि ॥ ६० ॥ 
वरनादिक संसार मे, जिय संरार मश्चार । 
क्तं जीव निश्चय थकी, रगा उनसे पार ॥ ६१ ॥ 
ये सव भार जीवहि है, मानो जो इस भति। 
तो तुमरे मत दोय सव, जीवा जड़ इक जाति | ६२ ॥ 
संसारी जिव, वणादि; नो यह मत तुक होय । 
तो जग धिति सव जीवगण, हो रूपित्व पुनि सोय ॥ ६२ ॥। 
हुआ पुदगल्ल, जीव, बाल {; सम चिन्ह से इस रीत । 
शिव पाय करहु पुद्गला, जिवत्व धरे सु मीत ॥ ६४ ॥ 
एकादि पंचेन्द्रिय सव, बादर स्म भेद । 
परयाप्त अपरयात भी, नाम प्रकतिहु वेद ॥ ६५॥ 
पदगल्त मप ही प्रकृति, करन सूप दहो जाय। 
सोही जीव थान रचे; क्यो कर जीव कदाय |॥ ६६ ॥ 
परयाप्त श्रपरयाप्त सव, दच्म देह बादार । 
जीव संज्ञातिनि कदी, कथन सूत्र षिवहार | ६७॥ 
करम मोहनी उदय से, के सवहि गुण थान 
क्यो कर जीवा होय वे, रदा अचेतन मान ॥ ६८ ॥ 


इति जीव अजीव अधिकार समाप्त 


( ३० 
रथ कृतो कमं अधिकार 


त्म न जानें आश्रवा, तद अन्तर अर भेद्‌ । 
करधादिक परते जिय, श्रज्ञानी षिन वेद ॥ &९॥ 
क्रोधादिक वरते जो जिय, हो संचय करमान | 

खलु वंध होय क्म इम, मपी जिन मगवान ॥ ७०॥ 
जव निव, आसव श्रातम का; करता भेद पिलछान । 
तवे तहँ तसु तास को, नाहि होय वंधान ॥ ७१ ॥ ` 
्मश्युचिपना विपरीतता, आसव कै दी जानि। 

अर दुखहू कारण हैँ बे, निवृति करे जु ज्ञानि ॥ ७२॥ 
दशे ज्ञान कर पूणं ह, खलु इक निमम शुद्ध । 

स्थित लीन स्वभाव में, उनको छयता बुद्ध \ ७३ ॥ 
श्रव जीव निबद्ध है, अशरण श्धुव असार | 

दुख मय फलहू दुख्ख है, जानि करै हुटकार ॥ ७४॥ 
करम ओर नोकमं के, करै न जो परिणाम । 

पे मात्र जाने तिनं, सो ज्ञानो अभिराम ॥ ७५॥ 
उपे गहे न परिणमें, निश्चय पर प्रयाय । 

वहु धिधि पुद्गल करम्‌ बुध, निज को रहे जनाय ॥ ७६ ॥ 
उपज गहे न ॒परिणमे, निश्चय प्र प्रयाय । ` ` 
यह विधि निज परिणाम बुध, निज को रहे जनाय ॥ ७७॥ 


( ३१९ ) 


उपजे गहे न परिशणमे, निश्चय पर प्रयाय । 

भरनत फल कम पुगल बुध, मिजको रहे जनाय ॥ ७८ ॥ 
उपज गहे न परिणमे, निश्चय पर प्रयाय | 

प निज मावहि परिशमे, पुद्गल दरवह माय ॥ ७९ ॥ 
जिव भावहु निमित पुद्गल, करमसूप जो होय | 

प्दगल फरम ॐ मिमितहु, वरने जीवहु सोय ॥ ८० ॥ 
कमं जीव गुण ना करै, ना जीव कर कर्मान | 

अन्योन्य कैट निमित से, बने माष उन जन ॥ ८१ ॥ . 
यों हा कता स्वयं, श्रप्या निजं परिणाम | 

भाव पुदगल कमं ठृत, होय न करता राम ॥ ८२॥ 
श्रप्पा निहि करतां है, मय निश्चय श्राधार ¦ 

त्यो मोगताहु आपका, करिये शिष्य विचार ॥ ८३॥ 
कर्ता विधिध कमं पुगल, कथनी नय विवहार । 

उसी विषिध का भोगता, करिये आत्म विचार ॥ <४॥ 
भो दो कतां भोगता, जड करमो की भोहि) 
भिननक्रियादोय चै, बने न निन मत माहि ॥ ८५ ॥ 
जड़ श्रू आत्म भाव का, श्रप्पा रहा मनाय | 

तातं द्वि क्रिया बादि, मिथ्या ष्टि काय | ८६ ॥ 
दो विधि भिथ्या भाव दहे, जिव अजीव के भेद । 

त्यो काय मोह योग्हु, अज्ञान श्वतं वेद ॥ ८७ ॥ 


( ३२ ) 
मोह, योग, मिथ्यादि जड, सो पदगल् करमान | 
त्यो योग भिथ्यादि जीव, वह उपयोग च्रवान ॥ ८८ ॥ 
मोह युक्त उपयोग के, च्रिपरिणम श्रनादि | 
भाव ्रविरता जानना, रर अज्ञान भिथ्यादि ॥ <९॥ 
शुद्ध निरन्जन नियत पे, तीन जु भाव विकार । 
जिस भाव करौ उपयोग, कतां है तयु यार ॥ ९० ॥ 
जीव कर जा भाव फो, है कतां तसु भाव । 
हय ततक्षण कमं सूप, पदगल श्राप सुभाव ॥ ९१ ॥ 
्आपरूपप्रको करे, आपह पर को होय । 
करमन का कर्तां वर्ने, वह अज्ञानी सोय ॥ ९२ ॥ 
्आपरूपपरनाकरे, आ्रपनप्रको होय । 
सो जिय ज्ञानी कमं का, होय न कर्ताजोय ॥ ९३॥ 
^“ क्रोध आत्म विकर्पे, त्रिविधि यह उपयोग | 
आत्म भाव उपयोग मय, कतां वने मनोग ॥ ९४ ॥ 
^ घमादि हं" पिकलपे, तरिविधि यह उपयोग | 
आत्म माव उपयोग मय, कतां वने मनोग ॥ ९५ ॥ 
पर द्रो को निज रूप, करे भाव श्रज्ञान | 
अन्य रूप श्रापहु वने, मन्द मती नादान ॥ ९६ ॥ 
इम कतां ्रातम कदी, निश्वय ; जानन हार । 
यो इम जने जो सदी, तजे कतत सार ॥ ९७ ॥ 


( ३६ ) 


घट पट रथादि दरव को, इन्द्र नौकर मान | 

पिषिध पिधि कर कमं जग, यों षिवहारी मान ॥ ९८ ॥ 
पर द्रव जीव जो करे, तन्मय खलु दो जाहि । 

पर है न तन्मय्यो बह, यातं कता ना हि ॥ ९९ ॥ 
जीव घट पट करे नही, करे दरबहु शेष । 

निमित्त योग उपयोग पे, सो कतां उन वेष १०० 
ज्ञानाचरणादि क सभी, पगल दरव एरिणाम । 

कतां श्रात्म उने नही, जानं सो बुध काम ॥१०१॥ 
जो शुभाशुभ भाव छर, तद कतां बन जात 

सोही जीव करम बने, वेदक हो उस भति ॥१०२॥ 
लोहो गुण जा दरव में, श्रन्य नोहि परलटान । 

परस्पर गुण पलटे नहि, दरब किम परिणमान ॥१०३॥ 
नागुण ना द्रव्य करे, पुदगल करम मश्चार । 

उभय जव जीव ना करे, किमपि करम करतार ॥१०४॥ 
जीव निमितसे देख के, वंध करम परिणाम । ` 
कर अप्पा करम फिया, उपचारदहि उस रम ॥१०५॥ 
योद्धागण जो युध शिया, ज्लोक करे भूपार । 
ज्ञानावरणहु जिव किया, मात्र कथन षिवहार ॥१०६॥ 
धे ्रहे उपजवे, परणामत दही सोय | 

पुदगल द्रव फो आत्मा बच विवहारहि जोय ॥१०७॥ 


( ३४ ) 


जन गुण दोप फर नृप, करै जगत पिवहार | 
त्यां जिय गुण जड दरव का प्रिवदहारहिं करतार ॥१०८॥ 


सामान्य प्रत्यय चार, करं वधु खलु जन। 
मिथ्या अव्रतं कषाय, योगहु किया वरान ॥१०९॥ 
पुनि कीने उन चार भै, तेरह विधि के मेद। 
थानं मिथ्यात आदि तं, त्रयोदश लो वेद ।॥११०॥ 


जड कर्मोदय वश वने, नियत श्चेतन थान । 
भले कमं वे जो करे, भोगे नादि सुजान ॥१११॥ 
गुण प्रत्यय करम करे, करम अकरता जी | 
यातं गुण ही जानिये, करता कमं अजीव ॥११२॥ 
इक लिम जिव उपयोगरहै, त्यो किरोध जो होय | 
वने एकत्व दी तहां, जीव अजीवा दोय ॥११३॥ 
योह या भांति नियम से,जीव अजीव दिखाय । 
प्रत्यय कमं नोकमंहु, दोप एकता आय ॥११४॥ 
क्रोधं रू जिय उपयोग मय,भिन्न परस्पर होय । 
प्रत्यय कमं नोकमंहु, जान जिया से जोय ॥११५॥ 
आपन पलटे कमं मं, जिय वंधाना जोय | 
जो इम्‌ जाने पुदगला, परिणामि वह दोय ॥११६॥ 
करम भाव परिणमें नहि, कमं चगेना अप | 
ज अभाव सिधहोय या, मत जु सांख्य की छाप ॥ ७} 


( ३५ ) 


जो जिय पुदगल दरव को, करम माव परनाय | 

छ्राप न परनत ताहि जिय ,परिखति काहि कराय ॥११८॥ 
जो पगल द्रव श्राप ही, करम भाव परनाय | 

करम, कर्मत्व, लिय करै ; सो मिथ्या उहराय ॥११९॥ 
कमं परिशित पुगल दर, बने कमं नियमात । 
परिणित ज्ञानावरणादि, जान तदहं तद मोत ।॥२२०॥ 
रोध मेन चाप परिनय, तोहि कमं बंधाय। , 
तो जीवा तुभ मत्त दिपै, विन परिणति-हयो जाय ॥२२१॥ 
क्रोध भाव नहि परिशमे, जो जीवा यह आष । 

जग अभव सिध होय या, मतजुसां ख्य को छाप ॥२२२॥ 
क्रोध पुगल कमं, जिय को कोध भाव प्रनाय । 

श्राप न परनत, क्रोध फिम; परिणति कादि कराय ॥२२३॥ ` 
नो आत्म श्राप तव सता, क्रोध भाव परनाय । 

क्रोध इध सूप जिय करे, सो मिभ्या ठहराय ॥२२४॥ 
क्रोध मान लोभ उपयुत, माया हं मे जीव । 

ने तद क्रोधादिरूप, भिर यह नियम सदीव ॥२२५॥ 
भाव कमं , करता बने, जीव धरे जो भाव। 
ज्ञानमय श्रज्ञानिहु, ज्ञान स्य बुध उव ॥२२६॥ 
माव अज्ञोन अबुधं कै, तासो करम कराय । 

ज्ञानी केतो ज्ञानमय, करता करम न भाय॥२९७॥ ` 


( ३६ ) 


ज्ञान भाव सै उपज, ज्ञानमई शी सोय । 
ताते बुध के माव सव, ज्ञानमई दी होय ॥१२८। 
शमज्ञानभाव निपजाय, भाव अयान हि सोय | 
यो अबुद्ध के भाव सव, अयानमय दी रोय ॥१२९॥ 
ज्यो कनकमईं भवं से, कृन्डलादि उपजाय । 
अवर लोह मय भाव से, कड़ा श्रादि निपनाय ॥१३०॥ 
वहु विधि त्यों श्रबुद्ध के, वने अबुधमय भव | 
रर बुधजन कै ज्ञानमय, जानो स्च ही ठेव १३१) 
तत्व अज्ञानि जिया के, उदय तहां अज्ञान | 
उदय मिथ्या में कहा, है तत्व श्रसरघान ॥१३२॥ 
अविरत भाव जु जीव का, उदय असंयम लान । 
उपयोग मलिन म जिया, उदय कषाया मान ॥१३२॥ 
वतन निवर्तन मय जो, शुम अश्युभन के भव । 
जो उद्लाव उन जिय धरे, उदय योग का पाव ॥१३२४॥ 
जव हों कारण उक्तम, तथ स्कंष कर्मान्‌ । 
हों ज्ञनोभरणादि मय, अष्ट विधि परिणमान ॥१२} 
कमं धर्गना सूप वे, जोँप वंध जिय साथ। 
भाव वंध मय भाव को, कारण माष्यो नाथ ॥१३६॥ 
हो जिय संग पुदगल्त का, कमं रूप परिणाम । 
तोवे दोनों दी लहे, कमेत्वहि का नमम ॥१३७) 


( ३७ ) 


मात्र पुगल के होय पै, कमं भाव परिणाम । 
जिया माव हतुसे यों, भिर करम का- काम ॥१३८॥ 
होय कमं संग जिय के, रागादिक परिणम। 
तो बे दोनों दी लहे, रागत्वहि का नाम ॥१३९॥ 
मात्र जीवक होय पे, रागादिक परिणाम । 
कर्मोदय हेतु से यो, भिन्न जोच का काम ॥१४०॥ 
बधाच्िा व्योहार से, कमं जीव के साथ। 
चधा छवा प्र हैन यह, कदी नियत से नाथ ॥१४१॥ 
बद्ध अवद्ध छम, निया; ये नयपश्च॒ कथान 
तज नय पक्ष कर कथन, समयसार वह जान ॥१४२॥ 
जीव रहित नय पक्से, धरे समयमे लक्ष । 
लखे उभय नय कथन वह, सेशहु गहे न पक ॥१४३॥ 
सम्यक्त र सुज्ञान है, उस एकहि के नाम | 
सव नय पक्ष रहित कहा, समयसार अभिराम ॥१४४॥ 


दहितीय कती कमं अधिकार समाप्तः 


अथ परय पाप अधिकार 


नो शुभ कम सुशील तुम, अशुभ कदो जु शील । 
प्रवेश जग जिय जो करं, क्योकर होय सुशील ॥१४५॥ 
बोधत बेडी लोह नर, ज्यों कनकहू की सोय | 
करम किया स्यो शुभाश्भ, बोधे जीवहि जोय ॥१४६॥ 


( ३े८ ) 
करो न इम राग समन्ध, उभय इशीलहु भाय । 


$ क 


तिनि के राग समन्ध सों, नि सुख जाय नशाय ॥१४७। 


यथा माचुष कोद यहां, दुराचारि नर जान | 
तजे राग सम्बन्धं वहां, तासों नर मतिमान ॥१४८॥ 
डुत्सित शील स्वभाव युध, कमं प्रकती जोय । 
राग सर्म॑ध तजे तहां, रति सुभाव जो होय ॥१४९॥ 
रागी बधि कमं को, युक्त विरागी जीव । 
राग न धर इम करम मे, श्री जिन कहे सदीव ॥१५०॥ 
परम पदाथं समय नियत, यनी केवली शुद्ध । 
ज्ञानिहु जान, तिष्ट तंह, युकति लहै यनि उुद्ध ॥१५१॥ 
षिन तिष्टे परमां मे, तप विरता श्राचार | 
बाल संज्ञा तिने कही, श्री जिन केवल धार ॥१५२॥ 
तरत नियम तप शील के, भले करं अचार । 
परमां बाह्य होन तें, खुल न य॒फती द्वार ॥१५३॥ 
परमाथं बाह्य “साग्रः, ्ुकति नियम ना जान ! 
संसार हेतु पुण्य को, इच्छै धर अज्ञान ॥१५४॥ 


समित तत्व ्रधान है, द अधिगम उन ज्ञान । 
तजन रागादि चरण है, ये मग॒अुकती थान ॥१५५॥ 
करे प्रवति विवार मे, विषम सु निश्चय श्लोड | 
यति आभितं परमाथं पै, करं करम की तोड़ ॥१५६॥ 


( ३६ ) 


मल मिलन तं श्वेता, होय वस्त्र को नाश | 
त्यो मिथ्या मल लेष से, समक्त हू अनयाश्‌ ॥१५७॥ 
मल मिलन तं श्वेता, होय वस्त्र की नाश । 
स्यौ अज्ञान मल्ल स्ेपहि, सज्ञानहु अनयाश्‌ ।॥१५८॥ 
मल भिलन तं श्वेतता, होय वस्त्र की नाश । 
त्यो कषाय सल्ल क्ते ते, चारित्रहु अनयाश ॥१५९॥ 
सवं ज्ञान दशीं यह, करे जगत मे बार 
करम रज निज लिप्त निया, ज्ञ य नाहि परकास् ॥ १६०} 
समकित रोकक जिन कहा, मिथ्यातहि जग खान । 
मिथ्यादृष्टि होय जिया, उदय तासु मे जान ।॥१६१॥ 
ज्ञानाहि रोकक जिन कहा, अज्ञानहि जग खान | 
ज्ञानी होवे जिया, उदय तासु मे जान ॥१६२॥ 
चारितं रोक जिन कहा, है कषाय जग खान्‌ | 
बिन चारिति दोषे जिया, उदय तायु मेँ जन ॥१६३॥ 


ततीय पुण्य पाप अधिकार समाप्तः 


पथ श्रव अधिकार 


मिथ्यात्वे अव्रत कषाय, योगहु संग असंग | 
बहु मेद संग श्रासवा, जीव भाव ही भ्रंग ॥१६४॥ 
ज्ञान वरणादि करम के, असंज्ञ आसव हय । 
जिय कारण उन भी बने, कर रागादिक सोय ॥१६५॥ 


( ४१ ) 


यों सदृटष्टि अबन्धक, श्रासव भाव श्रभाव | .. 
प्रत्यय बंधक न उन बिन, भाषी श्री जिन राव ॥१७६॥ 
राग्‌ रुष मोह आश्रव, सुद्षहि के नांहि। 
तिन भिन द्रव्य प्रत्यय, नाहि करम वंधाहि ॥१७५७॥ 
चतु विकल्प से करम अठ, करम हेतु रागादि । 
रागादिकि जो ना करे, वनेन कमं सवादि ॥१७८॥ 
मानुष भोजन जो किथा, उदर अमि संयोग। 
मांस रक्त वसादि रूप, चने विविध विधि योग ॥१७९॥ 
तिम भूत बद्ध प्रत्यय, कर कर्म बहु मेद । 
यदि ज्ञानी जीव वहां, नय शुध देता छेद ॥१८०॥ 
चतुथं आश्रव अधिकार समाप्त. 
अथ संवर अधिकार 
है उपयोग उपयोगहि, क्रोध क्रोधहि जान | 
पै ना एकहु इक विषय, नय निश्चय पहिचान ॥१८१॥ 
ष्ट कमं नोकमंह, ना उपयोग मभार । 
उपयोगहु ना विन विषै, होय कभी किस कार ॥१८२॥ 
इम अषिपरीत ज्ञान ज, जयै जीव को आव । 
जिय शुध उपयोगी नेकहु, धरे न ॒प्रके भाव ॥१८३॥ 
तले न कनक कनक भाव, आग ॒तपायो जोय । 
ज्ञानत्व ज्ञानि तजे ना, कमं तपायो सोय ॥१८४॥ 


च्ल कः = - 


( ४३ ) 


सुख वा दुख उद नियमहु, होय पस्तु उपमोग | 

तद्‌ सुख दुख अनुभवै बह, फेर निजंरा योग ॥१९४॥ 
विष खाये वैध मयुष्य, मरं नाहि जिस भांति । 

त्यो बुध बंधे न भोगे, पुगल् करम के जाति ॥१९५॥ 
अरतितासरेपी मदिरा, दोय न उनमत कोय | 

बुधं उपभोगे अरति से, वंध न पव सोय ॥१९६॥ 
इक सेता नहि रेवता, हो सेवक विन सेय | 

कायं क्रिया बतंतहु, कर्ता हयो न करेय ॥१९७॥ 
करमन के उदय विपाक, भिनवर कहे अनेक । 

सो युश सभाव है नदि, ज्ञायक भावहि एक ॥१९८॥ 
पुगल करम मय राग का, उदय विपाकरि सूप । 

ये फ भाव नियत न्दी, ह ज्ञायक स्वरूप ॥१९९॥ 
ज्ञायक सुभाव चात्म को, बुध जने इस रीत | 

उदय कमं विपाक तज, जान तत्व बह मीत्‌ ||२००॥ 
रहे जीव को लेशहू, रागादिक सद्भाव | 

सच श्रागम धर हो भला, लखे न आम कदाव ॥२०१॥ 
मातम जव जाने नीं, प्रहु न जाने सोय । | 
जड़ चेतन इम लखे चिन, सुखष्टी किम होय ॥२०२॥ 
रपद भूत द्रव्य भाव, तजहुं आत्म से मिंत। 
उपलभ सुभाव इम नियत, गह धिर एकह चित ॥२०३॥। 


( ४४ ) 


ज्ञान पंच मति श्रतादि, इकही पद सव भेद । 

ज्ञान पद परमाथं पो, लह जिव युकति खेद ॥२०४।॥। 

ज्ञान, सरूप, लहै न पद, गुण ज्ञान कर हीन । 

जिय चहँ मुकति कमं से, ज्ञान नियत गह लीन ॥२०५॥ 

उस ज्ञानमें दी, सदा, रमणं करहु दयो तष्ट । 

इससे ही तू तप्त हो, मिले सहज सुख पष्ट ॥२०६॥ 

पर दरव को निज द्रव्य, बुद्ध कहे इम कौन । 

ह निज आत्म संग मिन, जानत निश्चय भौन ॥२०७॥ 

कदा परिग्रह दोय मम, तोमें षन्‌ भ्रजीव। 

ज्ञाता ही मे नियत्‌ से, मेरा वोह न कदीव ॥२०८॥ 

भिदे, छिदे जाय भी, जिम तिम जाय पलाय । 

नहि हं पर संग भु, चाहे जाय नशाय ॥२०९॥ 

कहा असं मी अनिच्छ) इछ न पुण्य पमान ] 

संगीना, यो पुण्य का; ज्ञायक ही तसु जान ॥२१०॥ 

कहा संगी अनिच्छ) ईले न पाप पुमान । 

संगीना,यों पापका, ज्ञायक दही तदु जान ॥२११॥ 
कहा भरसंगी अनिच्छक, इदे न रशन पुमान । 

संगी ना यों अशन का, ज्ञायक ही तपु जान ॥२१२॥ 

कहा अ्रसंगी अनिच्छ, इले न पान पमानं | 

संगीनायां पानका, ज्ञायक हीतञु जान ॥२१३२॥ 


( ४५ 


भाव विविध उक्तादि सथ, इच्छ नाहि पमान । 

स्त्र खलु निरालंब, ज्ञायक भाव सुजान ॥२१४॥ 
उत्पन उदय का भोग जु, अरति भाव से हीय । 

केरे न कदा बुध बांदा, भावि उदय का जोय ॥ २१५॥ 
पथ वेदक भाव उदय, समय समय नश्‌ जात | 

ज्ञानी इम जानं तिने, बन्छे न कोऊ भत ॥ २१६ ॥ 
निमित बंध उपमोग के, जगत देह के मंच। 

उन ॒ अधवेसान उदय बुध, राग धरे ना रच ॥ २१७ ॥ 
बुध करम मध्य गतहु सव, तजे दरव फे राग ¦ 

तोहू कमं रज लिप्त ना, कन्चन करदम लाग ॥ २१८ ॥ 
बुध कमं मध्य रह सव, धरे दख कै रग ¦ 

होय कमं रज लिप्त वह, लोहा कदम लाग ॥ २१९ ॥ 
संख सचित अचित मिश्रहू, नाना दखहि खाय । 

पै श्वेता तासु की, होय न काली जाय ॥ २२० ॥ 
मिश्र चित्‌ रचित वस्तु बहु, त्यो बुध भी मोगाय | 

ज्ञान तसु अज्ञान मे, पे न सके परलटाय ॥ २२१॥ 
श्वेत सुभाव संख वही, तज काला श्रपनाय | 

काला ्रापहि परनमे, श्वेत जो चिटकाय ॥ २२२॥ 
तज तिम ज्ञान सुभाव को, अबुध माव परनाय | 

ज्ञानिहु तवै नियम से, दोय अबुधता माय ॥ २२३ ॥ 


“ ( ४६ ) 
पतति हेतु नर कोठ; करे सेव भूपाल । 
पह भी देय सुखद उसे,भोग विविध अर माल ॥ २२४ ॥ 
त्यो करम रज, सुख निमित,करे सेव नर चाल । 
वह भी देय सुखद उसे,भोग षिषिध अर माल ॥२२५ ॥ 
वृत्ति हेतु नर कोऊ, नाहि सेय भूपाल । 
वह्‌ भी देय न तसु खुखद,भोग षिषिध रर माल ॥ २२६ ॥ 
यों विपथ हेतु कम॑रज, ना सेवे बुध लाल! 
वह भी देय न तसु सुखद,भोग विविध श्ररमाल ॥ २२७ ॥ 
होय निशंकित समकिती, यो नि्मेय अभिराम । 
सप्त॒ भयो से रहित वह, इम निशंक तसु नाम ॥ २२८ ॥ 
करम वंध मोह कारक, देय चार पद छेद | 
चिमूरत शंका रहित, समकिंती वह श्रसेद्‌ ॥ २२९ ॥ 
सव ॒धमंरू कमं फल की, कांक्षा धरे न खेद । 
चिन्मूरत कांक्षा रहित, समकिंती षह भ्रखेद ॥ २३० ॥ 
सव वस्तु धमं भिपै, ध्रणा करं न खेद। 
चिन्मूरत निर्विचिकित्स, समकिती वह श्रखेद ॥ २३१ ॥ 
सव कर्मोदय भाव मे, अमूढ सुदिष्टि जोय । 
चिन्मूरत अमूृदिष्टि, कहा समिती सोय ॥ २३२ ॥ 
सिद्ध भक्ति सहित जो नर, रहा विभाव दकाय । 
चिन्मूरत उपगृहनफर, सोई समक्रिती थाय ॥ २३३ ॥ 


( १७ ) 


मागं जाते स्वात्म को, मोक्ष भागं थपाय । 
चिन्मुरत धितिकरणयुत, सोई ससकरिती माय ॥ २३४ ॥ 
भोक्त मागं साधक त्रय, वत्सल धरे जु भाव । 
चिन्मूरत वात्सस्ययुत, सोद समकिती राव ॥ २३५ ॥ 
धूमे विद्या रथि चद्‌, मन रथ मग में राम | 
जिन ज्ञान सु प्रमावकर,सो समकिती अभिराम ॥ २३६ ॥ 


छदा निजेरा श्धिकार समाप्तः 


अथ बंध अधिकार 

कर॒ तेल मदन इक नर, बहुत धूलि के थाम | 

रह, बहु शस््रन से तों, करं वह व्यायाम ॥ २३७ ॥ 
ताड तमाल केल वस, इम विविध तर्‌ पात । 

िदे भेदे, चित श्रचितहु; करत तहां उपघात | २३८ ॥ 
इषिधि नाना करणो से, करदे मी उपघात । 

धूति लेप कारण कवन, नियत सोच यह बात ॥ २३९ ॥ 
धूलि बन्धं कारण तहां, तिल चिकनाहट जान ! | 
न्य चेष्ट तन हे नदीं, निश्चय करो पिललान ॥ २४० ॥ 
तेत बहु बिधि चेष्ट यो, मिथ्या ष्टी जीव | 

कर रागादिक, उपयोगः बाधत कमं सदीव ।॥ २४१ ॥ 
यदि फिर तेल छुडाय वह, बहुत धृलि के थाम | 

रह बहु शस्त्रन से तहां; करे नर व्यायाम ।॥ २४२ ॥ 


( ४६ ) 


सुख दख दाता परहि को, मानत आप अजान | 

मोदी नाम धराय वह, उलट ज्ञानो सान ॥२५३॥ 
पै जिय हय निज करमहि, खखी दुखी संसार । 

तू करम ना देय उने, किम सुख दुख करतार ॥२५४॥ 
पै जिय दोय निज करमहि, खखी दुखी संसार । 

वे कर्म नादेय तु, फिम तुभ दुख करतार ॥२५५॥ 
चै जिय होय निन करमहि, सुखी दुखो संसार । 

वे कमं ना देय तुर, फिम तुभ सुख करतार ॥२५६॥ 
मरता दुखी होता है, निज कर्मोदय जीव | 

भाव मारा दुखी किया, भिथ्या किम नं सदीव्‌ ॥२५७॥ 
मरा न दुखी हा यहू, निज करमोदय अव । 

भाव न मारा दुख दिया,मिथ्या किम न सदव ॥२५८॥ 
सुखी दुखी जिव करन फे, भाव मूढ शज्ञान । 
शुभाशुभ करमो का ही, हो उससे अन्धान ॥२५९॥ 
म जिय दुखित सुखित करू , करे यों अधव सान | 

चो ही चान्धे पण्य वा, होय पाप बन्धन ॥२६०॥ 
मे जिय मारूं निवा, करे यो अधव सान। 

घो ही चान्धे पण्य वा, होय पाप बन्धान ||२६१॥ 
धवसान से हि निश््विय, बन्ध करम का मान | 


लीव मरोवाना सरो, चन्ध हप इम जान ॥२६२॥ 
1 


( ४१ ) 
व्रत समिति गुपति शीलहु, जिन फथ तपहू तान । 
आचरतहु - अभव्य अबुध, मिथ्या दष्टो जान ॥२७२॥ 
पह शास्त्र अभव्य सवे, षिन मोक्ष सरधान । 
पे पटना गुण ना करे, षिन सुस्रधा ज्ञानं ।[२७४)] 
सरथा प्रतीत रचि धरै, स्पशंहु धमं माहि । 
कमं क्षयाथं ना करे, निमित्त, भोग कराहि ॥२७५॥ 
जीवादि तत्व दशं रहै, च्राचा-रादि ज्ञान, 
षट जोव काय चरित है, वच विवहारहु नशन ॥२७६॥ 
निश्चय पे यञ्च आत्म दी, है दरशन रू ज्ञान 
चारितं संवर योग भी, वही प्रत्या-खयान ॥२७७ ॥ 
परने न राग रूप मे, फएथिक मणी शुध आप ! 
पै रक्तादि दरहु कर, दोय रक्तादि चप ॥२७८॥ 
ज्ञानी इम शुष पते, परमे न, राग मांह । 
न्य रागादि दोष ही, रागी ताहि बनाहि ॥२७९॥ 
आपि श्रापवुधनाकरै, रागद्ेषरू मोह! ` 
कषाय भवहु ना धरै, . फतां तिन नदि सोह ।(२८०॥ 
राग रूष फषाय उदया, जवै दोय जो भाय |. 
कैर उन सम परिशित जीव, फिरह तिने बंधाय ।[२८१॥ 
राग रूष कषाय उदया, जवै होय ञे भाय 1 
उन सम परिणति श्र कर, तिने आल चंषाय ॥२८२॥ 


( ५ ) 
दप्रतिक्रमण उभय विधि, श्रप्रतयानदुं मान | 
इस उपदश श्रा को, कटा शकारक जनं ॥२८३॥ 
द्रव्य भाव सग्परन्थ से, मेद्‌ उभये क्रा मान। 
इस उपदेगह श्रात्म कौ, कटा श्रकारक्र जान ॥२८५। 
श्रप्रतिक्रम शपचरवानि, द्रव्य भाव क्रा जाय। 
जथ तक्र करता रतमा, करता निनक्रा होय ॥२८५। 
प्रधः कम श्रादि जो यह, दोप पृदगला जान । 
श्रन्य द्रव्य गुणन सदा, करे सुकरिममतिमनं ॥२८६। 
ग्धः कमं उद्‌ श्रि, दग्व पदगलला जान । 
सो मम कृत होय कयां, सदा श्रचतन खान ॥२८७ 


मातवा वंध प्रधिक्ार समाप्तः 


अथ सोक्त अधिकर 
कोई पुरुप बन्धन भें, ह वृंधित चिरकात् । 
तस्र तीव्र मंद स्वभाव, जानं बन्धह कालल ॥२८८। 
दोय न बधन युक्त वह, पिन करे तयु दद । 
बहु काल्ल वद्‌ रित्ताय भी, हो न यकत पिन भेद ॥२८९॥ 
इम प्रदेश, धिति, प्रफति; कमं वंध श्रनुभाग्‌ । 
जानत होय न युकत वद्‌, पे दोय शुध ॒श्रराग ॥२९०॥ 


( ४२ ) 
बद्र नर भात पिचारहु, ह्ुटे न बन्धन जोय | 
त्यों जीवा वंध विचार, लहे न सकती सोय ॥२९१॥ 
बद्ध बन्धन कति होय, करे छेद बन्धान । 
त्यो जीव बंध छेदकर, पावे सु शुक्ति थान ।॥२९२॥ 
सभाव, बन्ध, आात्मं का, लेवत जोय पिक्लान | 
होय विरक्त बन्ध प्रति, पव खु शक्ति थान ॥२९३॥ 
नियत निज निज चिन्ह होय, जीष षध का छद्‌ । 
रज्ञा छैनी जेदते, होय सु भिन्न॒ अरवेद्‌ ॥२९४॥ 
नियत निज-निज चिह्न होय, लीव चंध का छेद | 
छेद बंध तजिये तहां, गद्ये सु भास श्रसेद ।॥२९५॥ 
होय प्रहरण किम कर वह ?करप्रज्ञा के द्वार । 
जिम तुम प्रज्ञाङेदिया। गह तिम प्रज्ञा लार ।॥२९६॥ 
ह चेतन सूप खलु इम, रज्ञा गहनो जोग | 
शेष भाव सव, षर मे, है इम जानन योग ॥२९७]) 
हमे दृष नियत कर, भ्रज्ञा गहनो जोग । 
शेष भाव सव, पर यमे, है इम जानन योग ॥२९८॥ 
ह भ ज्ञाता नियत कर, प्रज्ञा गहनो जोग) 
शेष भाव सव, पर युम, है इम जानन योग ॥२९९॥ 
जान सब भाव परकीय, शुध करत निज पिन । 
मेरे है षे मव इम, भप्त कौन सुजान ॥३००॥ 


( ४ ) 
चौर्यादिक अपराध जे, फिरते जग के मोदि 
चोर जान बाँध न ले, शंका करते जाहि ॥२०१॥ 
श्रपराधी जो है नदीं, फिरता जगत नि्शंक । 
वंध जागा इम कमी, चिन्ता होय न शंक ॥२०२॥ 
त्यो आत्म अपराधी रह, शक्रा चंधन सोय । 
निर अपराधि निशंक रह, ना वेधूगा जोय ॥२०३॥ 
संसिद्धि धिद्धि साधित जु, इफहि अरापित राध । 
ये राध रदित जो रदे, सोहि आत्म अपराध ।३०४॥ 
निर श्रपराध श्रात्म सदा, रह निशुंक इम जान | 
शद्धः है सोदी ह मे, वते सिद्धि पिद्यान ॥२०५॥ 
प्रतिक्रमण, प्रतिश्रण; निब्रति शुध परिहार । 
मर्ह, निन्दा, धारणा, श्र विषङ'म अपार ॥३०६॥ 
श्रः धरिथे इन आदि विषे, यों राट के माहि | 
मास मिष इम पलट, श्रमृत इ भ काहि ॥२०७॥ 


राटा भोक्त अधिकार समाप्तः 


अथ सवे विशद्ध ज्ञान अधिकार 


उत्पन द्रष जिन शुणन से; है अनन्य तिन सोथ । 
जिम सु.कटकादि पर्याय, 'कंचन भिन्न न॒ दोयं ॥३०८। 


( ५५ ) 
जीव जड़ परिणाम सवै, कहे शास्त्र मभार । 
छ्ननन्य तिन परिणम्‌ से, जड जोष तिन कार ॥२०९॥ 
हये न उत्पन अम्य से, श्रात्म न कायं होय | 
उपजवे न च्रोर को, कारणं भी नहि नोय ॥३१०॥ 
कर्माधार कतां हो, करमहु कतां धार! 
न्य -रीति सिद्धि न हो, कतां कसं मक्चार ॥२११॥ 
दोय नशे आतम यहै, प्रकृति निमित सु जोय । 
तिम प्रकृति ह आत्म से, उपे धिनसे सोय ॥३१२॥ 
इम अन्योन्य जु निमित से, होय उभयकावंध] 
इससे उत्पनं होय सव, यह संसार 5 फन्ध ॥२३१३॥ 
हो प्रकृति निमित ही, नशु भी त्यो भाय | ` ` › 
ऊुदिष्ट अञ्जुध असंयत वह, तजे न जिय जब लाय ॥३१४। 
र चे ्रननन्त कमं एल, ज्ञायक अतम होय } ` 
दशंक युनिह संज्ञा है, रदित बंध से सोय ॥२३१५॥ 
पेदे ्रवुध करम एलदहि, थिति प्रकृति सुभाय | 
भोगे न उदितं कमं एल, वह॒तो रहे जनाय ॥३१६॥ 
छ्ोडे न प्रकृति अभव्य, पट्‌ शास्र सद्‌ रीत | 
अहिन होय निर्विषं कदा, मिष्ट दुग्ध को पीत || ३१७॥ 
मिष्ट कडक बहु साति के,फल कर्मन के जान । “ 
बुध विरक्त तिनसो रहे, यो सु अवेदक मान ।॥३१८॥ 


( ५६ ) 


द्र बहु भोति कमं को, करे न, नहि वेदाय | 
वंध, फ़ल, कमं शुभाश्यभ, पए वह रहे जनाय ॥३१९॥ 
फारकं वेदक है नही, नेत्रवत ज्यो ज्ञान | 
कर्मोदय र बंध मुक्ति, निजंराह को जान ॥३२०॥ 
लोक कहे विष्ण करे, चो गतिकेये जीव। 
ज्यों युनि मत षट काय जिय, कर्ता आत्म कदीव ॥२२१॥ 
दिखे न श्नन्तर उन विषे, बनं एक सिद्धांत 
कर्ता विष्णु लोक कटे, त्यों आत्म, मुनि मतांत ।॥३२२॥ 
देव नर असुर लोक के, कृतां होय सदीव | 
यों भ्रमणहु अर लोक का, दिखे न मोक्ष कदीव।।३२३॥ 
अतत्व पिद विवहार वच; गहे, कहे पर श्राप | 
पे बुध जानें नियत से, पर ना रच कदाप।३२४॥ 
प्राम, देश, पुर राष्ट मम; कहे जगत मेँ कोय । 
हन पे तसु ताके यों, मोहित कह निज सोय ॥३२५॥ 
इम जानत ज्ञानीहू, कह पर दरव जु आप । 
पर द्रव जो निजहि फर, नियम इदि माप ॥३२६॥ 
प्र द्रव लोक भ्रमण फे, जानत कतत माव | 
पे नदि है प्र द्रव मम, मूढहि, बुध ॒द्रसाव ॥३२७॥ 
मिथ्यात प्रकति ही जिय, करे मिथाती जोय । 
इम तुम मत कतां महै, माव मिथ्या सोय ॥३२८॥ 


( ५७ 
वा पुगलल द्रव के करे, तहां मध्यात जीच | 
मिथ्या दृष्टि द्येय न जिय, पदगल होय सदीव ॥२२९॥ 
वा जिय प्रकति उभय भिल, पुगल मिथात कराय, 
फ़ल तसु भोगे उभय किम, द्रं मिल करिया जुभाय ॥२३३०॥ 
वा जिव प्रकति उभय ना, पुगल् मिथात करादि) 
घ्ने वह भाव पगल ही, किम सो मिथ्या नाहि ।२३९१॥ 
जिय श्रज्ञानी कमं वश, स्यां ज्ञानिह तसु जान । 
कमं सुललावे जीव को, पही जगावेत मान ।३३२॥ 
जिय होय सुखी कमे वश, कमंहि दुःख दिखाय | 
होत मिथ्याती कमं हँ, असंयम वहि राय ॥३३३॥ 
रद्ध तियेक लोक भे, ₹ रधो लोक जाय | 
जो जितना सव शुभाशुभ, सोहू करम कराय ॥२३४॥ 


करता दाता हरताहु, करे सो कम कराय | 
यों याते सवहि जीव, सिद्ध अकारक भाय २३३५ 
पुषेद कमं तिय चै, नर, स्त्रीवेद चाय। 
आचायं परम्परा से, रदी श्रुति योह भाय ॥३३६॥ 
कमह इच्छै कमं को, कारण यदी काहि । 
इम हम म से जिय कोय, अ्रविरम चारिहु नोहि ॥२२७॥ 
पर मारे, मरे प्रस, प्रकतिदही सो जोय, 
¢ ¢ 
राम कमं प्रधात इम, कहा रथं इस सोय ॥३३८॥ 


( ५८ ) 

ना उपघातक जीव यो, हमरे मत फे मोहि । 

कर्महि कमं को मारे, पसा दिया बताहि ॥३३९॥ 
प्ररे यों श्रमशहु, सांख्य मताुसार । 

उन मत प्रकति दही करै, श्रात्म अकारक कार ॥२४०॥ 
मम आत्म ही आत्म करे, जो हो तुञ्च मत महि । 

यहू मिथ्या स्वभाव तुम, इम जानन से माहि ।॥३४१॥ 
नित्य संख परदेशी, ्रसहि शास्त्र वर्तोँय । 

तासे हीनाधिकं वह, दोय न किया कराय ॥२३४२॥ 
जिय लिव रूप विस्तारहु, सोक मत खलु जान । 

किम तदं हदीनाधिक होय, क्यों द्रवात्मं करान ॥२४३॥ 
यिति ज्ञान सुमाव रहे, ज्ञायक भावं ज॒ मान | 

तोह आत्म ख श्रात्मको, योना करे कथन ॥२४४॥ 
नष्ट इल पर्याय से, नैन ङ्ख से जीव। ` 
करे वही वा श्रन्य ही, यो न इकान्त कदीव ॥२४५॥ 
नष्ट कुलं पयाय से, नशे न ङ से जीव ] 

चेदं वह चाश्चन्यही, यों न इकान्त कदीव ॥३४६॥ 
करे नवेदे जो जिया, यों जिसका सिद्धात। 

जिय है मिथ्या दष्ट बह, इम धत मतान्त ।॥२४५७॥ 
अन्य करे अनहि पेदे, यों जिसका सिद्धांत । 

जिय है मिथ्यादृष्टि वह, इम अहत मतान्त |[२४८॥ 


( ५ ) 
शिर्यी कमं करते हू, होय न तन्मय जोय । 
त्यो कमं करते जीबहु, परदगल्ल मय न होय ॥२४९॥ 
शिल्पी करणो से `करे, होय न तन्मय जोय | 
त्यो मन वच कायह् रै, तन्मय जिया न होय ॥३५०॥ 
शि्यी करणो रो गहे, होय न तन्मय जोय | 
गहे मन वच काय करश, तन्मय जिया न होय ।३५१॥) 
मोगत शिरी कमं फल, होय न तन्मय जोय | 
त्यो भोगत कं एल जिय, तन्मय तहँ न होय ॥३५४॥ 
यों जो मत ॒विवहार का, कहने योगि जान । 
परिणाम विपयकहि सुनो, निश्वय वचन सुजान ॥३५३॥ 
चेटा रूप ` कमं करे, शिहिप श्ननन्य सु सोय ¦ 
जिय हू अनन्य फेमं से, परिणाम मय जु होय | २३५४] 
कर चेष्ट नित दुखित शिरिपि, पै अनन्य दुख जोय | 
त्यो वे्टमानं दुखित जिय, हे अनन्य दुख सोय ॥३५५॥ 
सेरिका ह न श्र्य की, सेरिका निजदहि मोहि । 
ज्ञायक ज्ञायक दीह, ज्ञायक पर फा नांहि ॥३५६॥ 
सेरिका इ नं श्रन्य दी, सेटिकफा निनहि मोहि । 
दशक दशक दही रहे, दशंक पर का नहि ॥३५७] 
सेविका हैन न्य की, सेटिका निजहि मोहि! 
संयत संयत दही रहे, एर का संयत नोहि ॥२५८॥ 


( ६० 
सेटिका है न अन्य की,सेटिका निजाहि माहि । 
दशंण द्शंण ही रहे, पर कः दशंण नांदि ॥३५९॥ 
ज्ञान दशंण॒चारित मे, यों निश्चय उपदेश । 
थोडे मँ विवहौर का, सुनो कथन का वेश ||३६०॥ 
सेटिका निज स्वमाव्‌ से, पर फो स्वेत कराव । 
ज्ञाता ह्‌ प्र दरव को, जाने निज सभाव ॥३६१॥ 
सेटिका निज स्वभाव से, पर को स्वेत कराव | 
जीषहू पर द्रवण को, देखत निज सखभाव ॥३६२॥ 
सेरिका निज सुभव से, पर को स्वेत कराब | 
ज्ञाताहू पर॒ दरव को; त्यागत निज स्वभाव ॥३६३॥ 
सेटिका निन सुभावसे, पर को स्वेत करावब। 
ससकितीहु पर दरव को, सरधे निज सभाव ॥२६४॥ 
ज्ञान दशंण चारित मे, यों बिवहार कथान । 
अन्य पयायो मे मी, इसी भोति से जान ॥२३६५॥ 
दशन ज्ञान रु चारिति, लेश नाहि अजीव । 
उन विपयन मे यो आत्म धाते कहा कदीव ॥२६६॥ 
दशन ज्ञान रु चारि, र॑च न कर्मन मँहि। 
जड़ करमन मे यो ्रात्म, क्या वह, घात कराहि॥२६७॥ 


दशन ज्ञान रु चारि, रचन काया भाँहि। 
जड़ काया मे यों आतम, क्या वह घ्रात कराहि ॥२३६८॥ 


( ६१ ) 


दशन ज्ञान चरति का, कहा धात जंह सोय | 

तँ पुदगल द्रव्य का, लेशृहु घात न दोय ॥३६९॥ 
निश्चय एकह जीव शु, पर दरवन मेँ नोहि । 
समिती यों षिपयन मे, धरत न राग कदाहि ।३७०॥ 
निय-केदि, राग, स्प, मोह; ह अनन्य परिणाम । 
शब्दादि विपयन मे इम, नहि रागादिक काम ।२७१॥। 
मन्य द्रव से श्नन्य के, सके न कर गुण जोय । 

निज सभाव मों सव दरव, होय उत्पन्नं सोप ।॥३७२॥ 
विषिध वच निन्दा थुति मय, परिनय पुदगस सोह | 

त्रापि हेतु सुन अबुध, धरे तोप श्र कोह ।|३७३॥ 
शब्द परिशित पुदगल्ल गुण,जो भिन है तुभ सोह । 

कहा न कुहु मूढ तुमे, अबुध, करे फिम कोद ॥३७४॥ 
शुभ अशुभ शब्द ना करं, भोय सुनहु तुम श्चाय | 

श्रवण गोचर शब्द्‌ को, श्रातम गहे न जाय ॥३७५] 
णभ अशुभ स्प ना के, म्फ देखह्‌ त॒म श्राय | 

नयना गोचर सूप को, आम गहे न जाय ॥३७६॥ 
शभ अशम गंध ना कँ, सञ्च ह षहु तुम श्राय | 

पिरान गोचर गंध को, आतम गेन जाय |३७७अ) 
शुभ अश्युम रसहु ना के,मोय चखहूु तुम श्राय | 

रसना गोचर रसहु को, आतम महे न जाय ॥३७८] 


( ६२ ) 

शुभ अशभ परश ना कर, युच्च परसहु तुम श्राय | 

कराय गोचर स्पशं को, आतम गहे न जाय ॥२७९॥ 
शुभ अशुभ गुखहु ना कै, युञ्च जानहू तम श्राय । 

बुद्धि गोचरा युनहि को, श्रातम गहे न जाय ॥३८०॥ 
शुभ अ्रशयुम द्रव न क, य॒श्च जानहु त॒म आय } 

बुद्धि गोचर द्रवहि को, आतम गहे न जाय ।॥३८१॥ 
इम जानतहु सूद जिया, धरे न उपशम भाय । 

प्र ग्रहण का मन करे, शिवं बुद्धी पिन्‌ पाय ॥३८२]। 
बहु विस्त पूं कत, कमं शभाश्चम भान | 

उनसे निवतं भिय को, प्रतिकमनिं सुजान ॥३८३॥ 
भावि मे कमं शुभाश्चभ, बान्धे जिय जिस माब । 

तिनसे निध्ते जो जिय, प्रताखन सु राव ॥३८४॥ 
षह बिस्तरित शुभाशुभ, उदय कमं इस काल । 

उन दोषदहि जो वचेतता, आ्रातम श्रालोचन भल्ल ।॥३८५॥ 
प्रतिकृमण प्रत्याखान, आसोचन ह सोय | 

धर चू सवदि सदा खलु, चारित सोचा दोय ॥३८६॥ 
निन रूप कर्मफल करे, एल कमं सु वेदात | 

पुनि दख वीज करम जिया, वोधे वह अठ जात ॥३८७॥ 
माने मेँ करू करमफलः एल कमं सु वेदात । 

पुनि दुख बीज करम जिया, बोधे बह अठजात ॥३८८॥ 


५ ६३ , 

पुखी दुखी ज होत है, पल कमं छ वेदात । - 
पुनि दुख बीज करम जिया, बंधे षह श्र जात ॥३८९ 
है न ज्ञान श्रन्थ में, जामे भ्रन्थ न सश 

उभय भित अन्योन्य है, मापी इम परमेश ।॥३९०॥ 
है नरि ज्ञान शब्द में, शब्द न जानत लेश) 

उभय मिन अन्योन्य है, भाषौ इम परमेश ।३९१॥ 
हे नहिज्ञान रूपमे, रूप न जानत लेश्‌। 

उभय भिन अन्योन्य है, मापी इम परमेश ।॥३९२॥ 
है नहि ज्ञान वशंमे, षणं न जानत सेश। 

` उभय भिन अन्योन्य है, भाषी इम परमेश ॥२९३॥ 
है महि ज्ञान गंष मँ, गंध न जानत लेश | 
उमय-भिन अन्योन्य है, भापी इम परमेश ॥३९४॥ 
हेन ज्ञान रसहु षिषै, रस ना जानत सेश। 

उभय भिन श्न्योन्य है, भाषी इम परमेश ॥३९५॥ 
दैन ज्ञान स्पशं मे, स्पशं न जानत लेश 

उभय भिन अन्योन्य है, भापी इम परमेश ॥३९६॥ 
है नदि ज्ञान कमम, करम नं जानत ज्तेश | 

उभय सिने अन्योन्य है, भाषी इम परमेश ॥३९७॥ 
है नहि ज्ञान धमे, धरम न जानत ज्तेश | 


उभय भिन अन्योन्य है, भाषो इम परमेश ॥२९८॥ 
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( ६४ ) 
्ञान न स्च अधमं भे, अधमं जानत नाह | 
उभय भिन अन्योन्य है, भाषी इम सुगताहि ॥२३९९॥ 
है नदि ज्ञान कलमे, काल न जानत लेश। 
उभय भिन अन्योन्य है, भाषी इम परमेश ॥४००॥ 
हे नहि ज्ञान गगन में, गगन न जानत ्तेश॒ | 
उभय भिन अन्योन्य है, भाषी इम परमेश ॥४०१॥ 
श्रधवसान न ज्ञान हे, कहा अचेतन जोय । 
उभय भिन अन्योन्य है, भाषी इम जिन सोय ॥४०२॥ 
सदा सुनीव जने इम, ज्ञाय ज्ञानि मान) 
ज्ञान ज्ञायक अभिनरै, पेसी करो पिल्ान ॥४०३॥ 
दीक्षा संयम समकिती, श्रंग पू्ंगत मान | 
ज्ञानहि धमं अधमं है, जानत सकल सुनान ॥४०४॥। 
प्राम श्ररूपी दोय निस, खलु आहारक नाहि । 
वह पुदगलल मय होन तें, श्रहार रूपी टाहि ॥४०५॥ 
गहे सके ना तज सके, पर द्रव्य जो होय | 
प्रायोगिक वैश्रसिक गुण, कोई न श्ातम सोय ॥४०६॥ 
यो इम आतप शुद्ध जो, गहे नहीं वह लेश । 
तिम छोडे ना र॑च वह, जड़ जीवन के वेश ॥४०७॥ 
मुनि लिंग र ग्रही हिंग, विविध मोंति के जोय 
गहकर कहवत मूढ जन, यदी.मोक्च मग होय ॥४०८॥ 


६५ ) 
लग मोक्ष मग है नहीं, छोडे अहत देव | 
वतत ॒निमेम देह में, करे त्रिरतनहि सेव ॥४०९॥ 
युनि सिग रग्रही लिंग, राह मोक्ष के नाहि। 
दसंण ज्ञान चारि, है निनमत के माहि ॥४१०॥ 
तज जो सिंग धर जु इम, युनि भ्रदी इस लोय । 
त्रिरत्न जो है मोक्ष॒ मग, उसदहि ्रात्म संजोय ॥४११॥ 
आत्म मोक्ष सग थापके, कर ध्यान उस सोय । 
तहा विहर नित श्रटुभवो, पर. दरषह मेन खोय ॥४१२॥ 
धुनि रिग रु रही लिंग, विविध भोति के होय | 
ममता तिन म धरत ने, समयसार ना जोय ॥४१३।) 
मोक्त मागं गहु उभय, -कहे सुः नय विवहार । 
पे निश्चय माने नदी, मोक्ष राह में सार ॥४१४॥ 
पटे सभयसार यन्थ, अथं तत्व से जान । 
तद अथंहि थिर होय भो, पव सौख्य महान ॥४१५॥ 


कवि विनंती 
सातं सित वैसाख की, लीना कान पसार। 
सतक पीस चौदह खटी, जेठ रमँषर की धार ॥४१६॥ 
लश्कर मध्य प्रदेश मे, सागरः पाया पार। 
श्रनुज वसन्त योग जटा, स्वना मेहं अपार ॥४१५७। 
4 


( ६ ) 
यथा शुक्ति बुध बुद्धिबल, प्रभो इन्द षरसाद । 
सागरः चूक निवारके, लीनो शुद्ध सवाद ॥४१८॥ 
वैभव चित्त संभार के, करे भव्य जो पाठ । 
जगत ॒ मिवर्ते आपको, रहँ न करमा आट ॥४१९॥ 
परम मंगल मन्थ यह, युधानन्द सुख खान | 
भ्रमर अखंड -अनंतमय, पद्‌ पावे श्रमलान ॥४२०॥ 


इति श्री समयसार पद्यालुवाद्‌ 


| 


नसो अ्रनेकान्तायं 


श्री प्रवचनक्षार 
क्रा 
पद्याुवाद्‌ 


कवि प्रशस्ति 


विषन हरण मंगल करन, परम सौख्य दातार । 
करम फल्द ध्यावत॒कटत, वीतराग श्विकार ॥ १ ५ 
श्रीमद्‌ कन्द इन्द प्रथु, रव्या प्रचचन-सार । 
टीका तत्व - प्रदीपहु, श्रमरचन्द आचार ॥ २॥ 


चोले श्री मूल शंकर, स्व पर को हितकर ! 
करो पद्य मय सूल पद, देशमभप में सार॥ ३॥ 
जाग्या भाव अन्तर पट, सुन सुवचन ततकार । 
परमेष्टी अनुबाद से, रचू प्य कलिदार ॥ ४ ॥ 


मूल भ्रन्थ पद्यारम्भं 
ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार 


तीथं रूप कता धरम, दिया घाति मल सोय ! 
सुर नर श्रसुरेश वंदित, चन्दो वीरजु सोय १॥ 


( .६८ ) 


जिनवर युध सद्भाव मय, सव सिद्धन के साथ | 
पंचाचारी श्रमण, नमन कर धर माथ॥ २॥ 
कर वन्दन उन सवे की, नरके म जोय । 

सहित सथदाय श्रदन्त, भिन भिन वंद सोय ॥ ३ ॥ 
सिद्ध सफल अरहन्त इम, श्राचारन युनि जोय । 

अवर उपाध्याय प्रभू, नमन करू कर दोय॥ ४॥ 
शद्ध दशन ज्ञान मय, आश्रम उनक्रा पाय) 

साम्य भाव धार सदा, साधन शिव सुख दाय ॥ ५॥) 
दशंण ज्ञान प्रधान, धार चारित जोय । 

लेहं मुकति सुरपति विभव, मनुज असुरपति होय † ६ ॥ 
चारित दी खलु धमं है, धमं साम्य को जान , 

क्षोभ मोह विन भाव जिय, कहा साम्य भगवान ॥ ७ ॥ 
जो भाव दरव परिणमं, होय तँ तिस सूप । 

वों धमं परिशित आत्महि, समो धमं सरूप ॥ ८ ॥ 
जिय परिणामी होन तें, करे शुभाशुभम माव । 

तब तिनि सूप बने वही, शुद्ध करे शुध रवे॥ ९ ॥ 
बिन परिंणम दरव न जग, दरव न षिन परिणाम ! 

वस्तु दरव गुण पथय, शह असितत एव ठम्‌ ॥ १० ॥ 
धमं शद्ध उपयोगी, पावै सुख निरवान । 

प शुभ उपयोगी जिया, लहे सुरग सख थान ॥ ११ ॥ 


( ६६ ) 
तिरयन्च कुनर नारकी, अशुभ उदय "जिय होय 
वहु विधि दुख पीडित सदा, अरति भर मे जग सोय ॥ १२॥ 
आत्मोत्पन्न अतीन्द्रिय, सुख्ख अनन्त अनूप | 
ह अटरूट अतिशय सहित, सुध उपयोभी रूप ॥ १३॥ 
सुदित त्र पदाथं नि, सुख दख मे सम दोष । ` 
तषी विरागी संयमी, सुध उपयोगी जोय ॥ १४॥ 
धाति निवारे सहज मे, शुध उपयोगी जीव | | 
जनि . ज्ञेय पदाथ को, वह सब रूप ` सदीव ॥ १५ ॥ 
होय सर्वज्ञ आत्म वह, पूजे लोक पतेश । 
सयमेष हुश्रा होन तं, खय॑भू कहँ जिनेश ॥ १६९ । 
उस उत्पाद बिनौश्‌ विन, उत्पादहु अविनाश ] 
उत्पाद रु धोव्य व्यय, रह समवाय जु पाए ॥ १७॥ 
काहू प्रयाय उत्पाद, होय किसी से नाश ! ` 
रहे किसहु खलु ध व वह. पदाथ मात्र सुभाश ॥ १८ ॥ 
घाति क्षय अतीन्द्र जो, घर वीरज वहु तेज | 
करे परिणमन वह सदा, ज्ञान सुखहु श सेज ॥ १९ | 
देना सुख दुख देहगत, ज्ञानी केवल सोय । | 
भई अतीन्दरियता उदय, उसी हेतु इम जोय ॥ २०। 
सवं द्रव्य पर्यायं, अवग्रह क्रम विन जान । 
खल्व ज्ञान परिशमिन से, ्रतद् केवली भन ॥ २१॥ 


५ ७० 

सबं इन्द्रिय गुण पूरित, श्रक्षा तित सब ठीर। 

ज्ञान रूप श्रापहि भये, परोक्ष नाहि सु भौर ॥ २२॥ 
ज्ञान प्रमाण आत्म हे, ज्ञान गेय प्रमान । 

ज्ञेय लोकालोक कहा, ज्ञान स्वगत जान ॥ २३॥ 
आत्मन ज्ञान प्रमाण है, जिसके मत नाहि । 

तो ज्ञान हीन नियत वह, वा श्रधिका हो जाहि ॥ २४॥ 
जड़ वन ज्ञान लखे ना, ज्ञान हीन जिव मान | 

प्रधिका जिया ज्ञान से, किम लखे विन ज्ञान ॥ २५॥ 
जग वस्तु सव जिनवर में, जिनवर पस्तु थाहि | 

ज्ञान विषय ही वस्तु सव, ज्ञान कहा जिन माहि ॥ २६ ॥ 
ज्ञानहि आतम जिन के, बिन तसु अन्य न ओर । 

ज्ञान आत्म र वोहू बह, अन्य गुणनतं ओर ॥ २७ ॥ 
ज्ञान सुभावी श्रात्महै, ज्ञेय वस्तु को जान । 

वर्ते न रूपि नयन मे, ज्ञेय आ्रात्म तिम मान ॥ २८ ॥ 
नयन रूप वत आम नित, अक्षतित जु होय | 

लखत लानत स्पशं बिन, ज्ञेय जगत मे जोय ॥ २९ ॥ 
पय पड़ इन्द्र नील मणि, वतं तंह निज कान्त । 

ज्ञानहु जिम ज्ञेय लखे, घतंत नय जु भान्त ॥ ३० ॥ 
ज्ञानम न होय वस्तुतो, ज्ञान न सवे गत भाय। 

ज्ञान स्वगत होय लो, क्यो न वस्तु उस थाय ॥ २३१ ॥ 


( ७१ ) 
नाश्चे गहे केव्ति, परमय नहि परिणात। 
निर अविशेष समन्त मय, देखत सवे जनात ॥ ३२ ॥ 
आत्महि भ्रूत से जाने, नियत ज्ञायक्त भवे । 
भ्र त केवलि ताहि कर्द, जगदशीं ऋषि राव ॥ ३३ ॥ 
पुग द्रव मय वचन से, सूत्र भणे जिनराय ! 
ताकी ज्ञप्ति ज्ञान है, सुश्रत ज्ञान कहाय ॥ ३४॥ 
ज्ञान से ज्ञाय जिव नहि, ज्ञायक ही है ज्ञान । 
वही तिस रूप परिनमे, ज्ञान पिति, वस्तु जान ॥ ३५॥ 
हम तिषिधि दखज्ञय है, जीव ज्ञान काय । 
स्वात्म रर पररूप दरव, है परिणामी भाय | ३६ ॥ 
सद्‌ भ्रसद भूत पर्याय, द्रव्यो छी जो होय । 
ज्ञानमहि भक्रम॒श्चलके, तमान पत जोय ॥ ३७ ॥ 
पर्यायं जो हदं नहि, होकर भई जु नाश्‌ | 
प्रसद्‌ भूत पर्याय सब, ज्ञानहि करं जु वास ॥ ३८ ॥ 
पर्याये जो इदं नहि, होकर भई जु नाश । 
भलके नाजो ज्ञान मे, दिव्य कहे को जास ॥ ३९॥ 
इन्द्रौ गोचर वस्तु को, इहादि जाने जोय | 
पस्तु परोक्षहि जानना, कहा अशक्य जु सोय ॥ ४० ॥ 
प्रदेश रु सप्रदेश, मूतं मूतं श्रजात । 
जाने नष्ट॒पर्यायहु, ज्ञान अतीन्द्र कहात ॥ ४१ ॥ 


( ७२. ) 

ज्ञाता ज्ञय मय परिनय, तो न शछ्यक ज्ञान 
कम कोहि वह शअरहुभेवे, मापी श्री भगवान ॥ ४२ ॥ , 
करम का उदय नियम से, कहा छ जिन जग जीव । 

तवे राग सूप मोह कर, श्रुभै बंध सदीय ॥ ४३ ॥ 
निषधा स्थान र विहार, इच्छा विन, उपदेश 

होय उदय श्ररहन्त के, त्यो तिय माया मेप ॥ ४४ ॥ 
क्रिया रहत्‌. श्रीदयिकी, पुण्य योग से जान | 

बिन , मोहादिक दोन ते, तसु क्षायिकी मान ॥ ४५ ॥ 
शुभाद्यम सूप जीव जो, परिनय न निज सुभाव । 

तो. उन .सवही का यहां, हो सन्सार अभाव ॥ ४६ ॥ 
उदित श्रनुदित विचित विषम,लखे अथं सव जोय | 

युगपद सवे प्रदेश से, ज्ञाने क्षायिक सोय ॥ ४७ ॥ 
त्रकालिक ₹ तिललोक के, अथं न युगपद्‌ जान । 

सक्य न तसु पयाय सह, एक द्रव का ज्ञान ॥ ४८ ॥ 
जो अनन्त पर्याय मय, लखे न जिय इक जोय 

पुनि क्रिम युगपद्‌ लखे वह, वस्तु अनन्ती सोय ॥ ४९ ॥ 
अथं ्रवलम्ब क्रम से, उदय श्रात्म का ज्ञान | 

सवृगत नित न जानिये, ना क्षायिक हू. मान ॥-५० ॥ 
पस्तु सकल त्रिकाल मे, विविध विषम सव थान |, 

ससे युगपद्‌ ज्ञान जिन्‌, अहो ! सुमहिमा ज्ञान ॥ ५१ ॥ 


( ७२ ) 
उपने गहे न परिणमे, वस्तु सूप में जोय । 
इम श्रथेहु जानत जिया, कहा अर्धक सोय ॥ ५२ ॥ 
ज्ञान दरव भूते श्रमूतं, थक्ञ॒ अनकृहु जान ! 
सुखह्‌ मँ यों भेद दहै, गरौ तदं परधान ॥ ५२ ॥ 
मूते मोहि अन्त को, प्रछन मूतेहु महि । 
स्वपरस्व ही क्रो देते, ज्ञान प्रतह्लं काहि ॥ ५४॥ 
अरूपि जिय, मूतं तन लह, मूतं देह से सोय | 
योग्य मूतं जाने कदी, कदी न जने जोय ॥ ५५ ॥ 
व्रण फरस रस ॒शंधये, शब्दहु पुदगल जन | 
इन्द्र विषय होयहु वे, अक्ष न युगपत भान ॥ ५६॥ 
इन्द्रौ श्रात्म सुभाव नहि, की पर दरव ब्रखान । 
प्राट्म प्रतक्त॒ होय किम, द्वारा इन्द्र ज्ञान ॥ ५७ ॥ 
अथं ज्ञान पर से जो, कर परोक्ष पुमान। 
जीव दी से जने पे, है प्रतक्षसो ज्ञान | ५८॥ 
विस्तरित अथं अनंता, षिमल्ल आप से जात | 
समन्त श्ग्रहादि विन, ज्ञान परम सुख गात ॥ ५९ ॥ 
ज्ञान केवल दी सुख है, परिणामह उस जान । 
धाति कमं क्षय होन ते, कँ अखेद सुजान ॥ ६० ॥ 
ज्ञान अथान्त रो लहे, मई छ्ननिष्ट सव नास | 
दशंण लोकालोक में, इष्ट जु श्राया पास ॥ ६१॥ 


( ७४ ) 
घाति नशन ते सुख्ख उन, हुश्मा सु परम महान | 
सुन अभव्य सरधे नही, भव्य जु देवत मान ॥ ६२ ॥ 
सहज इन्द्र पीडित जे, चक्री असुर खरेश । 
उन दुख ना सह सकन ते, रमते विपय विपेश ॥ ६३ ॥ 
सहज दुख जाने सिन्द, रमते विषयों मादि । 
जो न हो दुख सुभाव उन, विषय न रमते जाहि ॥ ६४ ॥ 
स्पशांदि इष्ट विषय लह, परिनय आत्म सुभाव । 
्ननुभे न सुख देह तहां, जिय दी ले उस लाम ॥ ६५॥ 
सुरगह देह देही को, निश्चय न सुख देत 
प सुख वां दुख विषय वश, आपदि आतम लेत ॥ ६६॥ 
दृष्टि जिह हा तिमिर हरा, दीपक का क्या काम । 
सुख मय परिनय आ्रापजिय, विषय कहा तसु डाम।॥। ६७ ॥ 
देव, तेज, उष्ण श्राप; रवि जो नभ के मोदि । 
ज्ञान, देव, सुख, लोक म; सिद्ध स्वमेव भाहि ॥ ६८ ॥ 
पूजा यति, गुरु, देव की, शील दान उपवास । 
इन श्रादि मे लीन जिया, शुभोपयोगी भास | ६९ ॥ 
होय सुर नर वा तियंक, शुभोपयोगी जीव | 
विषिध इन्द्रिय सुख लहे, तावत्काल जदीव ॥ ७० ॥ 
सहज सुख सुरहु ॐ नही, सिद्ध भया उपदेश ! 
देह दुख रतं होय वे, रमे सु विषय हमेश ॥ ७१॥ 


( ७५ ) 
नर नारक देव तियंक, दुख अनुभ तन ल्लाग । 
शुभाशुभ उपयोग जिया, कहा किंविधि वड भाग ॥ ७२ ॥ 
पुण्य फल सूप भोग से, चक्री अर सुरराय । 
देह पृष्ट कर लं चे, सुखी भोग रताय ॥ ७३ ॥ 
इम पिविध पुण्य उदय जो, उपजा निज परिणम्‌ | 
तृष्णा विषय न उपजाय, जिया सुरहु तनं ठम । ७४ ॥ 
पुनि तष्णा उदित जिया, तासं दुखिया होय । 
ममरण विषय सुख चै, दुखातं भोगत॒ नोय ॥ ७५ ॥ 
पराधीन वाधा सहित, विषम बंध का हेत | 
क्षनिकफ इन्द्रिय जनित सुख, यो इम दुख का खेत ॥ ७६॥ 
पुण्य पाप इम सारिखि, मानत है जो नाहि । 
घोर अपार संसार ज॒, मोहित हो भर्मंहि ॥ ७७। 
धरे न श्रथां राग रुष, वस्तु रूप इम जोय । 
देरोद्धव दुख छापावे, शुध उपयोगी होय ॥७८ ॥ 
पापारंम तजे जिया, हो शुभ चारिते लीन । 
पे मोहादि तजे धिना, शुध आतम नहि चीन ॥७९ | 
द्रव्य गुण रु प्याय से, करे अंत पिच्ान 
मोह ज्य हो सु नियम से, लेय श्रातम निज जान ॥ ८० | 
मोह द्र कर जो लिया, सम्यक तत्व सु श्रारम 
तजे राग रप चह जिया, गहे शुद्ध परमात्म ॥ ८१ । 


(* ७६' ) 

उहि विधि सव अरहन्त जी, कमन दिया छपाय । 
कर उपदेश मोक्ष गहा, नमन करू सिर "नाय ॥ ८२ ॥ 

द्रव्यो का मूढ मावहि, मोह कदा वह जीव | 
सु अवचन शग सूप धर, होय चुग्ध सदीव ॥ ८३ ॥ 
रागसूष वा मोह रूप, परिणिमात जो जीव। ` 
वेधे विविध, तातं सव ही, हे क्षय योग सदोव ॥ ८४ ॥ 
करुणा भाव नर तियंक, विषयं संगति जोय । 
अयथा गहना वस्तु का, मोह चिह्न हं सोय ॥ ८५ ॥ ` 
जिन शासन प्रतक्षदिभि,. जाने अथं सुनीत |  *“ 
निश्वय मोह छपाय वह, पद्ये शास्त्र सुरीत ।। ८६ ॥ ` 
द्रव्य गुणश अर पर्याय, कहा अथं तिन नाम | 
उन आम द्र जिन कहा, गुण पयांयहु धाम ॥ ८७ ॥ 
जिन उपदेश सु पाय के, हने राग रूष . मोह | 
होय युक्त सव दुःखो से, अल्पकाल म वोह ॥ ८८.॥. 
ज्ञानं रूप भ्रापहि लखे, पर को पर मे जोय । 
संयुक्त निज निन दरव से, मोह छपाबे सोय ॥ ८९ ॥ 
यों निम॑म होना चरै, कर निज श्रागम पान 
गुण के द्वारा दरव मँ, निज पर करो पि्लान ॥ ९० ॥ 
सत्ता संयुत सविपेश, सरधे न वस्तु जोय । 
श्रमण पदरहु अरमण नहि, धमं न उद्मव होय ॥ ९१ ॥ 


(, ७७ ) 


मोह दृष्टि जिस नाशी, है आगम निष्णात । 
विराग चारिति आरूढ, कहा धमं यनि जात ॥ ९२ ॥ 


ज्ञान तत्वं प्रज्ञापन नाम प्रथम श्रत स्केन्य समाष्तः 


रथ ज्ञय तत्व प्रज्ञापन अधिकार 


श्रथ द्रव्य सरूप है, द्रव्य गुणात्मक जान । 
हो पयय, गुण दरवहु, पर रत मूढ पिद्न ।। ९३ ॥ 
जिय जानो पर समयमे, जो पणीयहि लीन । 
आत्म सुभाव म थिति जो, स्र समय में तसु चीन ॥ ९४॥ 
उत्पाद व्यय धव सह, विन छोडे निज भव । 
गुण युक्तं प्रयाय सहित, द्रव्य कहा तसु नाव ॥ ९५ | 
उत्पाद व्यय श्रोव्य, गुण र्‌ विविध पर्याय । 
दूजुत दरव सद्भावनित, वही ¦ स्वभाव कहाय ॥ ९६ ॥ 
धमं देशणा खलु कहा, महन्त जिनवर थोक । 
सत ल्षण सामाणएय इक, विभिन दर जो लेक | ९७ ॥ 
द्रवं सभाव सत सिध है, कहा नियत भगवान । 

प्रागम हु सिध यों, हैषो; पर समयी विन मान | ९८ ॥ 
उत्पाद व्यय ध्रव सह, है जु दरव परिणाम । 
सोहि अथं स्वभाव.है, सुथिति दरव सत ठम्‌ ॥ ९९ ॥ 


( ७८ ) 
इत्याद न हो भंग षिन, मंग न भरन उत्पाद । 
भंग उत्पाद नित भने, धब अथं प्रशाद ॥१००॥ 
घव उत्पाद श्रू भंग, परयायष्ु वताय । 
पयाय हो द्रवदहि खलु, इम सब दरव कदाय ॥१०१॥ 
उत्याद भंग ध्रौव्य, नामक श्रथहि संग। 
इक मेक द्रव सम॒ समय, खलु द्रव्य त्रिश्रंग ॥१०२॥ 
इक उपने कोई नशे, दरव पर्याय जोय । 
श्रु दरव नशे नदीं, ना वह-उपजे सोय ॥१०३॥ 
रव्य इक गुण पर्याय जु, पलटे अन्यहु अरप । 
सता श्रभिन तिनसों रदे, उनहि दरव मय थाप ॥१०४॥ 
सतन हो तो बने असत, दर रहे किस भांति । 
घा भिन्न हो तोहू फिम; यु" सता, दर सुजाति ॥१०५॥ 
पथक्ल मिन प्रदेशा है, अन्यत्व अ्रतद भाव | 
हो किम एक, न उस रूप; कहे बीर जिन राव ॥१०६॥। 
सत द्रव्य सत पयाय, सत गुण इम विस्तार | 
उस मय होन श्रमाव जो, अतद्‌ भाव उप लार ॥१०७॥ 
चो द्रव्य सो गुण है नदि, गुणहू ना दरव मोहि । 
जिन अ्रतदं भाव इमं कहा, सव अमाव को नोंहि। ।१०८॥ 
द्रव सुभाव्र परिणाम ज, श्रभिन्न सत से जान | 
यिति सभाव दर सत है, यही कहा मगवान ॥१०९॥ 


( ७६ ) 
शुशं वा पर्याय इम कु, षिन द्रव न जग हीय । 
पुनि द्रव्यत्व भाव है, द्रव ख सत्ता जोय ॥११०॥ 
द्रव पयाय कथन से, द्रव्य सु समाव जाद । 
सदासद भाव सम्बद्ध, ले सदा उत्पाद ॥१११॥ 
हूय परिणामित होय जिय, सुर वा मदु सिद्धादि । 
पे तिन किम तजे द्रवस्य, तजत न किम अन्यादि ॥११३॥ 
हैन मनु देव तिम सुरहु, मतु सिद्ध है नाहि। 
इम विधि दोय न जवै किम, अनन्य भाव.उपाहि ॥११३॥ 
दरव कथन सव द्रव है, भिन पयायहु जानं । 
रह तन्मय तिस काल मे, दरव अनन्य पिन ॥११६॥ 
अस्ति नास्ति अवक्त इती, द्रव्य प्याय पिछान । 
काहु मे अस्ति नास्ति षने, किंस ही तीनां जन ।॥११५॥ 
स्वाभाविक क्रिया विना, उन एसी ना कोय । 
हो परम धमं अ्रफल पै, क्रिया श्रफल ना जोय ॥११६॥ 
नाम कमं निज सुभावहि, जिय सुभाव देः दाब । 
नारक मनु तिरयन्च सुर, देः पयाय कराव ॥११७॥ 
मनु नारक तियंक सुरा, नामहि कमं उदात । 
करम रूप प्रिनमित जिय, नाहि सुभाव उपात ॥११८॥ 
छेन छनं जग जीयन मरण, लिये मरे ना कोय । 
उत्पाद दी विनाश जो, उभय भिन्न तिम जोय ॥११९॥ 


( ८० ) 1 


कोय स्वभाव इक रूप, रहे न॒ जगत मार | 
क्रिया संसरित द्रव कौ, तासु नाम संसार ॥१२०॥ 
कमं मलिन श्रात्महि सहे, कमं सष्ित परिणाम । 
ताते कमं चिपक्रे थो, कमं, परिणाम नाम ॥१२१॥ 
परिणाम श्राप श्रातमम है, जिवमयी क्रिया जोय । 
 करियाहि कमं माने जिय; करतां कमं न दोय ॥१२२॥ 
चेतना मय परिनिय जिय, जान तीन तसु मेष । 
ज्ञान, फमं, रु कमं एल; की इम श्री जिनेपं '॥१२३॥ 
ज्ञान अथं विकल्प है, कमं जो जिव राय । 
ताके भेद अनेक रै, सुख दुख युएल हाय ॥१२४॥ 
परिणापारपक्र आ्रात्म है, आत्महिते परिणम । 
ज्ञान, कमे, कर्मं फल मय, मेद्‌ तीन तपु ठाम ॥१२५॥ 
करम करण र कर्मफल, कर्ताह्‌ खल्ल ॒ आत्म । 
इम धर युनि परिनय न पर, पावे वह शुद्धात्म ॥१२६॥ 
चेतमोपयोग मय निय, दरव जीव जड जोय । 
द्रव्य अचेतन अजिव है, द्रव्यादि पगल सोय ॥१२७) 
जिय पुद्गल धमं श्रधमे, काल सहित आकाश्‌ । 
वह सवं काल मं सदा, सोक नाम तसु भाश ॥१२८॥ 
मेद संघात परिणमण, पुदुगल्ल जिव सय लोक । 
तासे ध्रोव्य उत्पाद, ₹इ षने भंग श्रशोक ॥१२९॥ 


५ ८९ 
लखे जड़ जीव मय द्रव, जिन रंगों के दर । 
जानो पूर्तमूत गुण, भिन तदभाव लार ॥ १३०] 
इन्दर मोचर सूरं गुण, पुद्णलमय वहु भेद । | 
अभूतं द्रव्य गुण सदए, अमूतं मय दी येद ।॥१२१॥ 
शद्महू प््यी लो सव, फर वरण रस गध । 
पुदगल ॐ दी होय ये, शब्दहुं पुद्गल खंध ॥१३२॥ 
वतना गुण कालत द्रव, अवगाह जु आकाश । 
अधर्म थान कारणता, धमं गमनत्व भास ॥१३३॥ 
द्माठम का उपयोग गुण, भाषा श्री भगवान । 
इस विधि अमूत द्रव गुण, कर संकतेप पिचान ॥१३४॥ 
शरसंख प्रदेशी धम, नभ्‌ जिय पुद्गल छाय । 
जानो अ्रधर्महु निल से, अग्रदेशि कालाय ।[१३५॥ 
हे नम लोका लोक म, धम अधमे जु लोक । 
शोष श्रय काल है, सो जिय पद्‌ गल धोक ॥१२६॥ 
ड वे नभ प्रदेश जिम, शेष दरव तिमर जान । 
छप्रदेशि परमाणु से, प्रदेशं उन्श्ववं मान ॥१२५७॥ 
इक प्रदेशो परमाणु, रषे नभ प्रदेश । 
प्रदेशो काल दरव, धरत जदि निज मेष ॥१३८॥ 
सये जि काल परमाणु, समय कहा लघु चल । 


उत्पनष्वंसी है समय, पूवं परा दव काल ॥१३९॥ 
६ 


( ८२ ) 

ढौरजो परे इक श्रशु, नम प्रदेश सु नाम| 

वह सवहि परमाशुन को समरथ देने ठम ॥१४०॥ 
होय प्रदेश दरव के, समय काल प्रमान | 

हक दौ वहु श्रसंख्यहू, वा अनन्त भी जान ॥१४१॥ 
पेउस दही इक समय मे, उपजे होवे गलत | 

निज स्वभाव में थितिनित, रहे द्रव्य जु काल ॥१४२॥ 
छन छन नित काल दरवहि, भ व उत्पाद षिनास । 

सदभाव ताते तका, होय श्रापते भास ॥१४३॥ 
प्रदेश इक प्रदेश जिस, नियत होय न ज्ञात | 

होय अरन्य प्रसि तत्व से, शूल्यं दरव तसु गात ॥१४४॥ 
सप्रदेशी द्रव्यो से, समाप्त नित सब लोक । 
नोजामैसोजीव है, चतु प्रण का थोक ॥१४५॥ 
स्वासोश्वास प्राण वल, इन्द्र श्राय धार । 

जीवन के इम विधि यदा प्राण कहे ये चार ॥१४६॥ 
जियत, जीता रु जियेगा; चतु प्राण से जीव । 

पुद्गल रचित प्राण पै, जानो जीव सदीव ॥१४७॥ 
कमं मोहादिक बंधा, जिया प्राण को पात । 

कमं फल भोगत चह पुनि, नव करम बंध जात ॥१४८॥ 
मोह शेष से जो जिया, पीडे प्रण सु जीव | 

ज्ञान परणादिहु वधे कथित जु पूवे सदीव ॥१४९॥ 


( ८३ ) 

वपु प्रपान विष्यो मे, तजे न जव क्षण राग | 

प्राण॒ धरे पुनि पुनि विविध, जिया करम से पाग ।१५०॥ 
ध्यावे इन्द्रियादि जीत, आत्म. सात्र उपयोग । 

रंजित होय न कमं से, प्राण करे किम जोग ॥१५१॥ 
आस्थः निश्चय द्रे जो अन्य श्रथे उपजाय । 

मेद संस्थानादि सित, अथे जु वह परयाम्र ॥१५२॥ 
तियंक सुर नारक नरा, नाम उद्य -जिय होय । 

संस्थान मेदहिसे वो, जुदे जुदे अवलोय ॥१५३॥ 
तिमेद असि तत्व निष्न, सुभाव दरचहु जोह । 

फथित पूवे जाने जिया, पर म धरे न मोह ॥१५४॥ 
है आत्म उपयोग मयी, ज्ञान दशं उपयोग । 

अवर शुभाशुभ होय वह, लखो भेद.इम जोग ॥१५५॥ 
जिया जु अशुभ उपयोगी, करे पापका बंध । 

संचय पुण्य शुभा करे, उन..अभाव निव ध ॥१५६॥ 
जाने जिया जिनेश को, सरधे सिध श्रनगार । 

धरं श्रनुकंप निय में, शुभ उपयोगी कार ॥१५७॥ 
दग्र विचार इसंगति, मगन जु प्रिषय कषाय । 

कुभितु उन्मामं ~ लगा, दुष उपयोग कहाय ॥१५८॥! 
अशुभ रहित शुम युक्त ना, अन्य द्रव मध्यस्थ 1. 

ज्ञान सरूपी अत्म में, दोः नित ध्यानस्थ ॥१५९॥ 


( ठे ) 
न देह्‌, न घचन, मनहु नहि; उन देतह मे नोँहि। 
कराता करता भी नदि, ना श्रनुमोदक माहि ॥१६०॥ 
है पुद्गल मन वच काय, भाषी जिन भगवान । 
पिन्ड परमाणु दरव का, द्रव पुद्गला जान ॥१६१॥ 
हं ना पुद्गल्न मयी मे, फर न पिश्ड सरूप । 
तद देह फतांहु नही, ना में देहा सूप ॥१६२॥ 
प्रदेश मात, श्रप्रदेश; परमाणु श्रशब्दत्व | 
सिग्ध वा रुक्ष अनुभवे, दि प्रदेशादित्व ॥१६३॥ 
श्रु परिशमन हेतु वने, इकादि अनंत लाम । 
स्निग्धत्र रृक्षत्व वहां, कर जिन वीतराग ॥१६४॥ 
स्निग्ध रुक घा सम श्रसम, होय अणु परिणाम | 
वधे दु अंश श्रधिक मे, जधन अंश॒ नहि काम ॥१६५॥ 
दु श्रंशी श्रणु चन्धे, चो श्रंशी से सोय। 
रु पांच सात से चन्धे, स्निग्ध रक्ष मय भोय ॥१६६॥ 
स्कध द्वि प्रदेशादिक, घ्लम वा वादार | 
साकार परिणय निज से, भू तेज वाय्‌ वारि ॥१६५७॥ 
कमंत्व योग अयोग जु, वाद्र सखम थोक । 
ह. पुद्गल स्कन्धन से, उपा ठस सवहि लोक ॥१६८॥ 
जीवा परिणति पाय के, स्कन्ध कम॑त जोग । 
कर्मं भाव को धरे वे, जिव परमाय न थोग ॥१६९॥ 


( ८९ ) 


करमत्व गत पुदगल ` वे, देहान्तरं संक्राय । 
पुनि पुनि चने शरीर बे, जिय कै त्रापि धाय ॥१७०॥ 
वैक्रियक श्राहारक है, तेजस कामंण नाम । 
देहा पुदगल दरव मय, ओदा-रिकहु तमाम ॥१७१॥ 
श्मसर अरूपी श्रगंध है, अशब्द विन संस्थान । 
जिय अव्यक्त चेतना मय, अलिंग प्राही जान ॥१७२॥ 
घनोन्य बधे स्यशहु, रूपादि मूतं जोय । 
बि किम जड़ कमं को, जिय जु विपरीत सोय ॥१७३॥ 
द्रव्य रूपादि गुण सहित, जिना सूप का जोय | 
देखत जानत जिम जिया, त्यों बधहूु अवक्लोय ॥१७४]। 
जीवा जो उपयोग मय, विषिध विषय को पाय | 
राग स्षवा मोह धरे, तिनसे वंध कराय ॥१७५॥ 
देखे वस्तु पिषयागत, जाने जिय जिस भाव | 
चंधाय कमं तसु रंजित, भाषे इम लिन राव ॥१७६॥ 


वधे पुदगल स्पशं सह, रागादिक से जीव । 
अनोन्य अवगाह वेधे, पृदगल जीव सदीव ॥१७७॥ 
पुगल काय प्रदेश निय, आप करे परषेश । 
पिष्टे जावे यथा विधि, करे बंध तसु देश ॥१७८॥ 
अराग शुक्त करम से, रागी तसु बंधाय । 
च॒ कथन यह नियत से, जान जीष का भाय ॥१५७९॥ 


( ८६ 
है बंध परिणाम सेहि, जान राग रूष मोह 
मोह द्वेष रशमि रै, राग शभाश्भ जोह ॥१८०॥ 
शुभ परिणाम पर पुण्य जु, अशुभ कहा तंह पाप | 
दुख क्षय हेतु समय पर, परहु न॒ आय कदाप ।॥१८१॥ 
जिव निकाय थावर त्रस्त, पिरथवी श्रादि भेद्‌। 
कहे जीव से मिन्नवे, जीबरहु भिन तषु षेद ॥१८२॥ 
जो इम सुभाव जानके,स्वपरकरेनज्ञन। ` 
यह्‌ मम में उस मोह वशु, करता अ्यवसान ॥१८३॥ 
निज भाव को करत जिया.खलु कर्ता निजं भाष । 
नहि कर्ता सवे भाव पे, जो द्रव परगल साव ॥१८४॥ 
पुदगल् मध्य रहके ह्‌, जीयां सबही कल । ` 
न॑ करे न गहे करम जड, म चह नहि बाल ॥१८५॥ 
करता स्व परिणाम का, श्रमी जो द्रव्य लात । 
गहे जु कर्मं॑धूल्ि उस, कथम सु भाहि तजात ॥१८६॥ 
राग रूष युत दोय जिया, शभ अश्चुम परनाय | 
ज्ञानावरशादिक रूप, धृलि करम तसु आय ॥१८७॥ 
राग रुष मोह कषायित, सम्रदेश यह भीव | 
होते धूलि करम लिप्त, वंध जु कहा सदीव ॥१८८॥ 
यो इम थोडे म कफहा, जीव वंध भगवान । 
के ` निश्चय से यति हू, भिन्न बिवहार जान ॥१८९॥ 


(, ८७ ) 

तन धनादि मम मे उसि, तजे न ममता जोय । 
भ्रामण्यत्ता को तजे जु, गहे उन्मागं सोय ॥१९०॥ 
मेनपरजुपरनमेरा, हँ मात इक ज्ञान | 

इम ध्याय वने ध्याता, जिय जब करे ध्यान ॥१९१॥ 
दशंण भूत धर ब-अचन्, आत्म निरालम जान |. 

द्रव महान अतीन्द रहै, शुध ज्ञान मय मान ॥१९२॥ 
सुख दुख शत्र मित्रजन, तन धन'थिर ना जोय । 

उपयोग मथ श्रात्महि भिर, कही जीव के सोय ।॥१९३॥ 
इम ज्ञान होय षिसुध जो, अरूपी वा साकार | 

ध्याय श्रातम परम जोय; करे मोद का क्षार ॥१९४॥ 
मोहा राग रष छपाय, रुख दुख में सम होय । 

धुनित्व धारे जो जिया, लह अक्षय सुख सोय ॥१९५॥ 
मोह मल को छपायं के, विषय विरत हो जाय | 

मन निरोधी धिति सुभा; ध्यानी श्रात्म फहाय ॥१९६॥ 
करम धातिय घाति रंखे, दरष सरव परतक्ष | 

ज्ञ यान्तगत श्रसंदेहि, करे कोन युनि लक्ष ॥१९७॥ 
्ननक् क्षातीत हो, विन बाधा सव जोय | 

ज्ञान सुखरत सवाम मे, ध्याय परम सुख सोय ॥१९६८॥ 
जिन जिनेन्द्र अमण सव, पथ आदद जु होय | 

मये सिध र तिस मगहु को, नमन फरू फर दोय ॥१९९॥ 


( ८ 


यो इम बिधि इसं आत्म को,ज्ञायक सुभाव जान । 
निरथमता में थिति रहत, तजर ममत सव ठान ॥२००॥ 


इति श्री ज्ञेय तत्व अज्ञापन नामक द्वितीय स्कध समाप्त 


अथ चरणानुयोग सूचकं चूलिका 


जो दुखकर छूटन चह, पुनि पुनि अरिहन्ताय । 
सिद्ध सुगुरु को नमन कर, शंभो युनि पद भाय ॥२०१॥ 
घृधुजन से सेय बिदा, तिय सुत परिजन छोड । 
ज्ञान दर्शन चारितं तप, षीर्याचार सु जोड़ ।२०२॥ 
रूप कल्ल बय गुण विंसिष्ट;युनि, यनि प्रिय यनीक । 
धर श्नुग्रह गहो ममे, के न्वोंय सु शीश ॥२०३॥ 
मेन पर परहु न मेराङक न भः लोक माँहि। 
निश्चय धर हो जितेन्द्री, सहज रूप अवगाहि ॥२०४॥। 
श्म्रूक कश लुचे वे, तज शृगार तजान। 
यथा जात रिसा विना, लिंग शद्ध यनि जान ॥२०५॥ 
मोक्ष हेतु अ्रसहाय है, योग उपयोग शुद्ध । 
भूचो रु आरम विना, कहा रिंग शुनि बुद्ध ॥२०६॥ 
नमकर लिंग गहे उभय, परम गुरु से जोय | 
सुनि क्रिया स्रत सुनी, होय आत्म धिति दोय ॥२०७॥ 


( ८६ ) 

व्रत समिति इन्द्रिय रोध, आवश्यक अस्नान | 

धिति भोजन ल्लोचः अचल, इक युक्त भू सयान ॥२०८॥ 
दंत धावन मूल्त गुण, खलु कहे खनि जिनेश। 

छेद उपस्थापक फहा, दो प्रमत्त उन वेश ॥२०९॥ 
दीक्षा दाता दोय गुरू, लिंग गहन के कालत 

दु खेद थापकर शयषुनि, द नि्यायक लाल ॥२१०॥ 
सतन चेष्टाकायमे, होय छेद अुनिराज ` 
्रालोचना सह क्रिया, कही तश्च निनराज ।॥२११॥ 
विवहार धिज्ञ युनि निष्ट, उपयुत छेद जु जाय | 

कर श्रालोचन करे मुनि, तयु जिम जथा वताय ॥२१२॥ 
अधिवास विवासं रहते, प्रतिवंधन नित यार । 

विचरे श्रमण्य श्रमण, होय लद से पार ।२१३॥ 
ज्ञान दर्शण निवद्ध सुनि, नित सजतन गुण सूल । 

हे श्रापमण्य सु परिपू, वर्ते निज मे भूल ॥२१४॥ 
प्रहार विहार उपाधि मे, आवास र उपवास । 

विकथा पर भरमणहु युनि, प्रति वंध रुचि न जास ॥२१५॥ 
सयन श्रा्नन गमन विपे, स्थानादिक युनिराय | 

श्रजतन चयां जो सदा, हिसा सतत कहाय ॥ २१६॥ 
्रयतचार हिसा खलू, जिव मरे वे नियाति | 

सजतना समितिवान के, वंध न हिसा मात ॥२१७।। 


( ६० ) 
युनि ज अयत चारी कहा, वध कर्व षट काय 
जलह कमल वत निर्ल॑प, सजत चारि नित माय ॥२१८॥ 
जिय मरण काय चट से, होवे श्रथवां नाहि | 
पे नियत वंध उपि से, भ्रमण तजो सव जाहि ॥२१९॥ 
थिन निरपेक्ष त्याम्‌ सुनि, होय न भाव षिश्चुद्ध | 
हो अविरृद्ध भाव जवै, करम्‌ शुय किम बुद्ध ॥२२०॥ 
फिमन असंधम आरभ, मसत उपधि सद्भवे ¦ 
पर द्रव रत किम फर युनि, साधे आतम त्व ॥२२१॥ 
सेवन तजन गहन जु उपधि, ऊद न सेव मान | 
काल क्षेत्र जान श्रमण, वर्तो तसु जग थान ॥२२२॥ 
पै अर्पहु, हो अनिन्दित; विन मूली उत्पाद । 
अन इच्छित असंयत जन, नि गहो ये उपाद्‌ ॥२२३॥) 
अप्रति कमत्व तनहू, संग कहा तन माहि । 
मोक्ष चहो फो निन भखा, अरन्य संग किम भाहि ॥२२४॥ 
जिन मग जन्म जात लिग, अवर गुरू उदभौर । 
विनय श्र पठन दत्र का, कहे उपकरण चार ॥२२५॥ 
प्र सोक ह श्प्रतिवद्ध, निरपेक्ष इजग होय । 
युक्ताहार विदारी जु, षिन कषाय शुनि जोय `॥२२६॥ 
एषण विन वहू तप जिय, सजतन अनि तस लाम 
एषण पिन भिक्त भिन है, सुनि अनहारी ठाम ॥२२७॥ 
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कैवल्ल देहि युनि तनहू, है न मम तने शोभ । 
श्रात्म शक्ति छिपाये षिन, कर खु तप संजोभ ॥२२८॥ 
थथा लब्धं मधु मांस विन, उनोदर इक वार । 
न रसापै्त भैक कर, हो खलु दिवा अहार ॥२२९॥ 
बाल वृद्ध थक्रित यनी, जो हो पीडितं रोग । 
छेदन दहो जिम मूल का, धरो आचरण जोग ॥२३०॥ 
वर्ते श्रम देश उपाधि, क्षमता कालहु पेख । 
प्रहार वा षिहारहु युनि, अल्प लेपि तसु लेख ॥२३१॥ 
लह श्रमण इकाय्रता, अथं निचवी सु जान । 
सु निश्चय आ्रागमहु बने, आगम चह यख भान ॥२३२॥ 
लखे न आगम हीन शुनि, आपा पर को सोय । 
भिक्त करम क्षपाय किम, विन दरवो के जोय ॥२३३ 
चत्त ्रागम साधु फे, अवधि देव के जान | 
सब भूतन इन्द्र कदी. सबही सिध भगवान ॥२३४। 
विचित्र गुण पयाय मय, आगम सिध सब जान । 
उन दरो को युनि लखे, कर आगम परमान ॥२३५॥ 
श्रागम पूवक दृष्टि जिस, है न लोक के माँहि | 
कहे न संयम घ्र तसु; असंयत, युनि किमाह ॥२३६ 
हो न क्ति श्रद्धा भिना, श्रागम कर द्रान | 
लह न अथं श्रद्वानिहू, जो सु असंयत बान ॥२३७॥ 


५ ६९ 


अबुध कमे खपाय भो, लोखा कोटि भवान | 
्रिगुप्ति से उश्वास में, देय खपाय सुजान ॥२३८॥ 
रचहु ममत्व देह में, जिस होय विद्यमान । 
सथ श्रागम धर हो भला, ले न ॒य॒क्ती थान ॥२३९॥ 
जित कपा समितिगुप्तिधर, इन्द्र संवत वान । 
ज्ञान दशन समगर शुनि, संयत फिया खान ॥२४०॥ 
सुख दुख थुति निन्दाजिसे, भित्र शत्रु का भान | 
लोष्ट कांचन जियन मरण, सम जिस युनि तर जान।।२४१॥ 
दश ज्ञान चारित मे, इक साथ जु असवार । 
लह इकाप्रता शास्र मत, युनि परम पार ॥२४२] 
पर दरव श्राश्रय कर यनि, अज्ञानी हो जाय । 
मोहराग वा रोप कर, करम विविध बंधाय ॥२४२॥ 
मोह रागष्पं ना करे, श्नि पदारथन सांहि । 
विविध करम निश्चय थको, देवत सोहि छपाहि ॥२४४॥ 


इति श्री मोक्तमागं प्रज्ञापन समाप्त 


अथ शुभपयोग प्रज्ञापन 


शुध शभ उपयोगी अरमण, वरने आगम थान | 
शुध उपयोगी निरा्रवा, शेषं जु साश्व जान ॥२४५] 


( ६३ ) 
भक्ति अरहन्तादि विषै, श्रामण्य म जु होय | 
धमी जनह वातसस्थ, शुभयुत चयां सोय ॥२४६॥। 
धुनि अभ्युत्थान चंदन, संह श्रुगमन विनोत । 
श्रम हटाय राग च्या, सो ना उस निदीत ॥२४५७॥ 
पूजा श्री जिनराज की, ज्ञान दशं उपदेश | 
शिष्य गहन उन पोषना, ख॒ खलु सराभी वेष ॥२४८॥ 
षिरोधे त षटकाय नित, जोय श्रमणं सुजान 
करे चतु संघ उपकार, है सराग प्रधान ॥२४९॥। 
श्रमण वैयत्रतं कर, कर पीडित षटकाय | 
वह न श्रमण, है प्रस्थ; श्रावक धमं कटाय ॥२५०॥ 
है अल्प लेप कर॒ तोहु, निर श्रपेत्त॒ उपकार ¦ 
अनुकस्पासे नैन का; ज्ञान दशं के. धार ॥२५१॥ 
तधा तषा श्रम रोग फर, लख पीडित ुनिराय | 
यथा सक्य वेधात्रत, करहु साधु चितलाय ॥२५२॥ 
बाल रोगी वृद्ध गुरू, श्रमण सेवके कार) 
शुभ युत जन से बोलना, ना निन्दित संसार ॥२५३॥ 
इस शुभ चया-हो श्रमण, रु ग्रहस्य अधिकाय | 
परम्परा जु ग्रही लहे, परम सौख्य इम गाय ॥२५४॥ 
जिम बीज पड़ा भू विविध, विविध एलं ससि काल | 
फले राग॒प्रसस्तहु, पात्र मेद वहु चाल्ल ॥२५५७॥ 


( ६४ ) 

रत वस्तु विहित श्दमस्थ, दान पिरत नियमात । 

ध्यान पठ कर लह न मोक्ष, भाव सु साता पात ॥२५६॥ 
है विषय कषाय अधिका, नर परमाथं ्रजान | 

कुदेध मसज उपजाय, सेव भलाई दान ॥२५७। 
च्रना जव शास्त्रों विषै, विषय कषाय जु पाप | 

हो नर जो उन कर सीन, किय निस्तारक माप ॥२५८॥ 
साम्य सु सव धर्मीन हो, रहा जु पापर्काय | 
सुमागेवान नर॒ जनह, सेवक गुण सुदाय ॥२५९॥ 
शुद्ध शुभयुत श्रशुभ रहित, देय लोक को तार। 

धरौ भक्ति उन मुनिन जिय, पावत पुण्य श्रपार ॥२६०॥ 
अम्थुथान रादि वरतो, पूवं मुनी को देख | 

गुण श्रनुसार पनि उन करो मेदं इम लेख ॥२६१॥ 
गहा युणाधिक मुनिन को, अभ्युथान सत्कार । 

अंजलि पोपश उपासन, कर प्रणाम शुभकार ॥२६२॥ 
ज्ञान संयम तप ॒समुध, घ्र अथं विद्‌ जोय । 
अभ्युथान उपासन मुनि, नमन योग शुनि सोय ॥२६३॥ 
आत्म प्रधान अथं का, करे न मुनि स्रधान । 

छत्र संयम तप युत हू, नदी भ्रमण तसु जान ॥२६५४॥ 
जिन मत धिति मुनि देख तसु, करे रेष अपवाद । 

क्रिया करण श्रसुमत नहीं, हये तसु चारित वाद ॥२६५॥ 


( ६५ ) 


हीन गुण होय गवे से, कहे श्रमण निज तान । 
विनय चहे मुनि गुणी से, मरमे जगत महान ॥२६६। 
श्रामस्य अधिक हो करे, चन्दनादि गुण दीन । 
मिथ्या उपयुत होय के, होय चारितं विहीन ॥२६७॥ 
सूत्र अर्थं पद्‌ निश्चयी, जित कषाय तपत्रान | 
तेन जन संसगं जो, कहा न संयतवान ॥२६८॥ 
निरख्न्थ पद सेनसे, संयम तप युत होय । 
एेहिक करम वत्तं पुनि, लौकिक संज्ञा जोय ॥२३९॥ 
मुनि समान कै श्रधिक की, कर संगति गुणवान | 
जी दुख छूटन चह मुनि, कर निवासि उन थान ॥२७०॥ 
श्रतस गह सुतत्व करे, धरे जु निश्चय जोय । 
कमफल युत भाषि बहू, भरमेगे मुनि सोय ॥२७१॥ 
पूं म॒नित्य रिथिर चित्त, अ्रयथाचार विहीन । 
सत पद निश्चयी सु व्रफल, करं शीघ्र जग छीन ॥२७२९॥ 
दिया तज्ञ परिग्रह उभय, सुरीति अर्थं ह जान । 
विषयाशक्त जो है नरि, शुद्ध कहा मगवान ॥२७३॥ 
है शद्ध दशन ज्ञान, श्रामण्यहू शुध मान । 
शुद्धहु सिद्ध हो मोक्ष शुद, नमन करू उन जान ॥[२७४॥ 
वतं चयां साकार, अनाकार ह सोय । 


पावे प्रवचन सार फुर, जो इम शासन जोय २७५ 
इति मूल ग्रन्थ समाप्त 


( ६£ ) 
कवि विनय 


पाट पंचमि कृष्ण की, सुधावार सुख खान । 
चौदह ऊपर बीस शत, विक्रम संवत जान ॥५॥ 
मध्य प्रदेशा मध्य है, लश्कर नगर महान । 
‹सागरचन्दः निन बुध से, रचा कवित श्रमलान ॥ ६ ॥ 
छेदमस भूल सुमाष है, परख करो शुध सोय । 
जान न निज को व॑ंचना, रो शुध धमी ल्लोय ॥ ७॥ 


यथा सक्य शुध भाव से, कन्द गुरू परशाद । 
रची रचना होय सफ़ल, गजे आतम नाद ॥ ८ ॥ 


इति श्री प्रवचनसार कवित्त 


समाप्त 





श्री परस्मात्मणे नमः 


श्री नियमसार 


क्म 

! प्रानुवराद्‌ 

कवि प्रशस्ति 
सतत ओम बन्द मदा, मंगलीक शुम श्रादि) 
पुनि जिनघाणी शारदा, हरं रोग श्रनादि॥ १॥ 
यिक्रम सम्बरत जनमिया, उनन्यास्न को साल्ल । 
युन्द इन्द युनिराय जी, दिया तिमिर सव टाल ॥ २॥ 
भूल मूल दरशाय फे, मूल द्रव्य मकार | 
भव्यन्‌ को शिव वोध के, कीना वहु उपकार ॥३॥ 
पाड चातमी रच, मूल संव गण दश| 
निथममर को थव यहां, कर कवित नत शीश ॥ ४॥ 

( सन प्रन प्रारम्भ) 

तान दश नन्त धनो, वीर जिनेश॒द नध । 
कथित फेयलि, सुत केवली; नियमनतार कटे गाय ॥ १॥ 
माग मागे-फल भेद दो, जिन शान्न मं जोय | 
मारग्‌ पुकन उपाय द, कहा मोघ पल मो ॥२॥ 


५ 


( ६८ ) 

करन जोग नियमहु नियम, रतन तीन को भान | 

इतर वताने ना नियम, 'सारः नियमं संग जन ॥ ३1 
मोक्ष उपावहि नियम है, फल है तदु निरवान | 

कहा नियम त्रिरतन सो, भिन भिन करू वखान ॥ ४॥ 
सरधा आगम राप्तं की, सह पद्‌ समित भान । 

दोष रहित युणनिधि सकल्ल, सोदी आप्त पिह्षान ॥ ५ ॥ 
नींद रोग रति राग तिष, षिमय चिन्त स्षखेद। 
जन्म॒ जरा मद्‌ श्रङ्गल मय, मृतु मोह इद स्वे\ ॥ ६ ॥ 
केवलादि षर विभव जुत, दोष रदित गुख खान । 

सो अरहन्त परमात्मा, अन्य रूप मत जान ॥ ७ ॥ 
शुध पूर्वापर दोप षिन, वच अहत उदगार । 

तस्ारथ वरणण करे, रो आगम निरधार ॥ ८ ॥ 
जिष पुद्गल धमं अधमं, सहित कालत ्राक्राश्‌ । 

नाना गुण पथांथ मय, दरव नाम षट भश ।॥९॥ 
जिर उपयोगी जानिपरे, ज्ञान दशं दो मेद। 

ज्ञान सुभाव धिमाव मय, यहू दुिधि समवेद ॥ १० ॥ 
केवल सुभव ज्ञन जु, रै अतीन्द्र असहाय | 

संज्ञान विभाव श्रौरहु, दुविधि भेद तष भाय ॥ ११ ॥ 
मति सुत अवधि मन पयय, मेद चार संज्ञान | 

कुमति इभ त कजवधि सय, कान विभावहु मान ॥ १२ ॥ 


( ६६ ) 
टुविधि दशंनोपयोगहु, जान सुभाष विभाव । 
इन्द्रि के व्योपार विन, है असहाय सुभाव ॥ १३ ॥ 
चन्त श्रचचु अवयि सहित, दशं भेद इम गाय । 
स्वपरापेश्च निरपेक्ष, चीन उमय प्रयाय ॥ १४॥ 
चंड विधि पिभ परयाय, नर नारक पशु देव | 
होय कमं उपाधि विना, सहज सदा लख लेव ॥ १५॥ 
मोगभूमिज कमरा, दो विधि मादुष जोय । 
भूमि मेद से नारकी, जाने सप्त॒ विधि सोय ॥ १६॥ 
सोदह भिधि ति्यस्व ह, देव चारं प्रकार । 
सागम सोक पिभाग से, जान विविध विस्तार | १७ ॥ 
क्ता भोक्ता जड करम, जान जिया विवहार | 
कही नय निश्चय अशुद्ध, ज भाव करम सञ्चार ॥ १८ ॥ 
जीव प्रयाय भिन्न सिन्‌, द्रन्याथिक से जोय । 
भिन्न नय प्रयाय से, नान उमय इम सोय ॥ १९ ॥ 
अजीवाधिकार 
णु अर स्कन्ध भेद दो, पुद्गल कहे जिनेश । 
भेद दोय पनि अणु कटे, जान खंध पटर मेप।॥ २०॥ 
अतिथृल धुल खंध पट, धृत चद्महु पिदान । 
सदपधृल, सूपरहुं लख, अति पक्षम पनि मान | २१॥ 


( १०० ) 
भ्रति स्थूल मँ जानिये, भू पवंतादि सोय | 
वाही घी नल तेल को, कहे थूल जिन जोय ॥२२॥ 
तिमिर लोह अताप को › धूल ददम पुनि जान । 
शब्द गंध जु स्पशं रस, सदम स्थूलहु भान ॥२२॥ 
कमेवगेना खंध को, दीना च्म नाम| 
उसहू घ्म सदम सव,ये जु पिभाव अकाम ॥२४॥ 
चतुर धातु काहेतु जो, सो कारण परिमाणु। 
स्कन्ध अंतिम भाग को, कायं परमाणु जाणु ॥२५॥ 
आदि मध्य अन्त रूप जु, निज सरूप कर सोय । 
अविभागो गह न इन्द्रिय, दरव परमाणु जोय ॥२६॥ 
इक इक, रस रूप गंध जु; सपरस दोय पिन । 
ये पुद्गल स्वभाव गुण, श्रागम किये खान ॥२७॥ 
परिणय अन्य अपेक्ष॒विंन, सो प्रयाय सुभाव । 
वंध सूप हो परिणशमन, जानो ताहि विभाव ॥२८॥ 
परमाणुहि पुद्गल द्रव, निश्चय करे होय । 
पे कथन व्यवहार से, स्कन्धहु पूदगल जोय ॥२९॥ 
गमन धमे, थिति अधमे जु; निमित पुगल जीवान । 
छ्रवगाहन मँ नम निमित, जान सकल दरवान ॥३०॥ 
हु तिय पिधि विवहार कल, समय अवल्ली मेदं | 
भूत आवक्ति श्ननत॒ गई, सिध संख्या तिम वेद्‌ ॥३१॥ 


( १०१ ) 
निय से पएुगल अनत गुणे, पुदगल समय पिलान । 
पश्लाणु नभललोक वसं, नियत काल सो जान ।॥३२॥ 
परिणय-निमित काल दरव षट द्रव्यन का जान | 
गुण ॒परयाय सुमाधिको, चतु धमदिक भान ।३३॥ 
काल रदित षट द्रव मं, अस्ति काय है पंच । 
काय नाम श्रागम कहा, वहु परदेशी नोच ॥३४॥ 
संख्य असंख्य जु नन्ता, मूतं प्रदेशहु होय । 
इक जिय धमं श्रधमं मे, श्रसंख्यात अवलोय ॥२५॥ 
नभ ज्लोकह ्रसंख्ष हैँ, जान श्रनन्त अलोक । 
(५ स 


काल पिष काया नही, इक परदेशी धोक ॥२६॥ 


पुदगल भूतिकं जानिये, शेषं श्रमूतं पिद्न । 
चेतन्य भावान जिय, शेप अचेतन भान ॥३७॥ 


शुद्ध भावाधिकार 


हेय जियादि वाह्य तत्व, श्रा श्रात्म सत लाधि। 
है भिन युण परयाय ओ, उपजी कमं उपाधि ॥३८॥ 
थान मान श्रपमान के, ना सुभाव सते जोय | 
हप श्रह्पैहु कै नही, समयसार कै होय ॥२९॥ 
ध॒ थान यथित्ति प्रङृति, न प्रदेश अनुभाग। 
थान उदय उसं ना कहे, समयसार सुध ल्ग ।४०॥ 


( १०२ ) 
भाव छ्ायक छयोपशम, उदय उपशमहु जोय | 
होय न इस सुध जीव के, भाव कहे इम सोय ॥ ४१ ॥ 
चतुगतिं अरमण मागना, जिव समास कल योनि । 
जनम मरण्हु शोक जरा, नोहि शुद्ध जिय भोमि॥ ४२ ॥ 
दंड न्द ममकार विन, राग रोष भय हीन । 
वपु अमूद्‌ अदोप यह, अन आलं शुध चीन ॥ ४३ ॥ 
निशल निराग निरग्न्थ, विन सव दोष अकाम्‌। 
क्रोध मान मद्‌ रहित निय, जानो शुद्ध सकाम ॥ ४४ ॥ 
दशा नर नारि नपुशी, फरश चरण रस गंध | 
संस्थान सहननहु नही, ये न शुद्ध जिष धंध ॥ ४५॥ 
प्रशब्द अरूप अगन्ध जु, अरस चेतना खान | 
रक्ष शकार प्रगट ना, नहि निद॑शन थान ॥ ४६ ॥ 
सिद्ध समान जु जानिये, जिया जगत म षिद्ध] 
लख जनम जरा मरण पिन,सदहित आढ गुण सिद्धं ॥ ४७ ॥ 
अविनाशी निमल विशुध, सिद्ध देह षिन जान । 
लोकामर तिष्टं सदा, तिम जिय नियत पिलान ॥ ४८ ॥ 
ये भाव व्योहार से, कटे सु सकल सुजान । 
निश्चय सव जग जियन को,शप सख सिद्ध समान ॥ ४९ ॥ 
भाव कथित्‌ पूरव सकल, है पर दरव सुभाव 
त्याग योग सव जान वे, निज आतम चित लव ॥ ५० ॥ 


( १०३ ) 

सरधा चिन पिपरीतता, समकित सोई जान । 
संशय विमोह षिभ्रम जु, इन षिन सम्यक ज्ञान । ५१ ॥ 
विन चल मक्लिन श्रगादू के, संरा समकित मान । 
हेय उपादे तत्व का, बोध सु सम्यक्र ज्ञान ॥ ५२॥ 
श्रागम समकरितं निमित है, बुध निमित श्रतरंग | 

हा उपशम क्षयोपशम, दश मोह का मंग ॥ ५३ ॥ 
चरित शिव हेतु है, सहित समकित सुज्ञान ' 
नारित धिदहार निश्वय, सो अव करू वखान ॥ ५४ | 
हो विवार तप चारित, षने जु नय षिबहार । 
नय निश्चय से जानिये, निश्चय तप आचार ॥ ५५॥ 


अथ म्यवहार चरित्ाधिकार 

थान योनि इत मागेना, जीव समास लखादि। 
भाव श्मारंभ तजन तिन, बरत अरहिन्सा आदि ॥ ५६ ॥ 
रागद्वेष, वा मोह से, तजे भूर परिणाम! | 
सो सज्जन दूजा धर, वरत सत्य श्रभिराम ॥ ५७ 
प्राम नणर्‌ बावन पिषे, बस्नुषड्ीजो रौर) 

गहण भाव सज्जन तजे, तीसुर. बरत श्रचोरि ॥ ५८ ॥ 
नारि शूप लख तासु मे. निवरे बन्छा भाव. 

मैयुन रदित परिणति फरे, वरत पिरम चतु गाव || ५९ ॥ 


( १०४ ¬ 

तेज परिग्रह ओ सकल, सहित माध विन वांछ । 
वरत पांचवा साधु का, चारिति धर षिन लद | ६० ॥ 
दिवस प्रासुक मा्गं॑में, हाथ चार श्रवललोय 
कर साधु विहार जवै, द्र्याधारी सोय ॥ ६१॥ 
स्र प्रशंस परनिन्द तञ, पेशुन हास्य कठोर । 
हित बोज्ञे प्र आप मय, माष समिति सव ठर ॥ ६२ ॥ 
कृत कारित अञुमोद षिन,गह समता शुध भोज । 
ग्रही भक्तिकर देय शुम, समिति एषना खोजन ॥ ६३ ॥ 
उडय धरे कमन्डलला, पीद्ी पुस्तक आदि | 
भाव सु यत्नाचार के, चतुर समिति कर यादि ॥ ६४ ॥ 
गूढ अन्य रोके न जह, रहित जन्तु शुभ थान । 
यनि मोचे मल मूत्र को, समिति रपोचबी जान ॥ ६५ ॥ 
कालश मोह अभिल्लाषा, राग दष नहि जाग) 
मन गुप्ति व्यवहार से, अशुभ भाष का त्याग ॥ ६६॥ 
चोर, भोजन, भूप, तिया; देय पाप कथ छोर | 
वेच गुपति अलीक निध्रृति, युन धरं सव टेर ॥ ६७ ॥ 
छेदन मारन सकफोचन, बन्धन अर विस्तार | 
तन की किरिया ना करं, काय गुपति चितधार ॥ ६८ ॥ 
जानो निश्चय मन गुपति, दिल रागादिक दुर । 
हे न रसत मोन धरे, वाग गुपति उस पूर ॥ ६९ | 


(गौरी ॥ ध" “क । 


( १०४ ) 
तन से ममतं निवारफे, सव किरया दे त्याग । 
वा षिरता सव हिन्स से, काय गुपति चित पाग ॥ ७० ॥ 
गुण वहते केवल सहित, घाति करंम विन दोय । 
तीस चार श्रतिशथ धरं, जिन श्रत सु जोय ॥ ७१ ॥ 


वंध करम अट छेद के, सहित परम गुण आढ । 
रहं नित लोक शिखर पर, ये सिद्धन के ठा ॥ ७२॥ 
पन्चेन्द्रौ हरि दपं दल, पालँ पन्वाचार । 
धीर वीर आचायं नित, गुण गंभीर अपार ॥ ७३ ॥ 
तत्व उपदिशौ जिन कथित, त्रय रतना गुशधार । 
इच्छा रहित भाव सटित, उपाध्याय गुण भार ॥ ७४ ॥ 
चो श्राराधन लीन नित, रहित सवे वेपार | 
निमि निरप्रन्थ जु, होय साधु अनगार | ७५॥ 
कथन उक्त पिवहार से, चारितं फिया वखान | 
कर्मा श्रव नय नियत से, चारिति गुण वरधान ॥ ७६ ॥ 


अथ निश्चय प्रतिकमणधिकार 
हन तिरयन्व देव नर, धारी नारक भोध। 
करूं कराठ इने न में, ना अनुमोदहि रव ॥ ७७॥ 


सूप थान गुण ॒मागंना, नाही जीव समास | 
फर कराड न भाव इन, नहि अनुमोदरहँ जास ॥ ७८ ॥ 


( १०६ ) 


है.न युवक वाल्ल इद्ध, ना कारण परयाय | 
करूं कराड इने नमे, ना अ्ुमोदहि राय ॥ ७९ ॥ 
नहि रूप मोह राग स्प, ना कारण उन भव | 
करू कराउ इने न मे, ना ्रटुमोदहि राव ॥ ८० ॥ 
नाहि सूपमें क्रोध फो, माया मद्‌ लोभाय । 
करू कराड इने नमे, ना अनुमोदहि राय ॥ ८१ ॥ 
मध्यस्थ हो इम मेदवल्ल, लह चारित उन जोय । 
ह तु निमित दृदृकरण, कहँ पड्वरूना सोय ॥ ८२ ॥ 
वचन रचना त्याग शुनी, द॑ रागादि निवार | 
द्मात्म ध्याते दी तदहो, पडकूना शुखकार ॥ ८३ ॥ 
युखतः तजे पिराधना, श्राराधें निन सूप । 
परतिक्रमण मय होय कर, हो युञ्‌ तररूप ॥ ८४ ॥ 
अनाचार तज भव्य जो, थिर हो निज आचार । 
प्रतिक्रमण मय होय कर, तत्सरूप सुखकार ॥ ८५ ॥ 
तज उन्मग जिन माग मे, करे स्थिर मिज भाव । 
कहं भावहि पडक्रूना, पड्क्रूना जिय गाव ॥ ८६ ॥ 
शस्य भाव तज निशत मय,परिनावत युनि भाव । 
कहे मावहि पड्क्ूना, पड्करूना जिय गाव ॥ ८७ ॥ 
होय सुगुप्त तिगुप्त मे, तज श्रगुप्ति के माव । 
कर भावहि प्ड्ङूना, पड्ङ्ूना लिय गाव ॥ ८८ ॥ 


( १०७ ) 
श्रातं रौद्र को छोड के, धमं शुकल दे योग | 
होय उसि प्रतिक्रमण, आगम वरते जोग ॥ ८९ ॥ 
मिथ्यात्वादि सेये जिय, अनादि पूरब काल | 
सम्यक्तादि सेये नहि, पूरव अवलग्‌ बाजत ॥ ९० ॥ 
ज्ञान दशं चाछि तज, मिथ्या मय सव जोय | 
तिय रतनदहि भवे सदा, पड्कूना सय होय ॥ ९१.॥ 
है उत्तमाथे आत्म ही, हने करम थिर होय । 
ध्यानहि युनि उत्तमाथं है, जो पडकरूना जोय ॥ ९२ ॥ 
शुनि लवलीन ध्यान में, द्‌ सव दोष्‌ तजाय | 
प्रतिक्रमण सव दोष को, ध्यानहि एक कराय ॥ ९३ ॥ 
कहा दत्र प्रतिक्रमण, निम पड़ना जोय । | 
यथा रख, भवह यथा; तव ॒पडकरूना दोय ॥ ९४ ॥ 


इति निश्चय प्रतिक्रमणाधिकार 


अथ निश्चय प्रत्यास्यानाधिकार 
तज वच जाल, द्र भावि; कम शुभाश्च भाव | 
जो धिया आर्मदि फो, प्रताखाम चित लाव ॥ ९५ ॥ 


शक्ति दशंण ज्ञान सुख, है केवल श सूप । 
ह षि, शकेवल सुभव; मावे इम शिव भूप ॥ ९६ ॥ 


( १०८ 
भन छोड भाव निज, गहे न प्र के भाव । 
देखत जानत सवं को, चिन्तो में वहि राव ॥ ९७ ॥ 
प्रकृति यिति अनुभाग विन, रहित वंध प्रदेश | 
सोहम्‌ यों बुध चिन्ता, भाव करे थिर मेप ॥ ९८ ॥ 
ठरू" निर्मम भाव म, तज ममता फे भाव । 
निज आलम्थन निज नियत, श्रवरा कर रभाव ॥ ९९ ॥ 
निश्चय श्रातभ जानिये, चारित दरशन माहि । 
ज्ञान उपयोग सवरा, प्रत्याखानहूः ठोहि ॥१००॥ 
जीव एकला ही करे, जनम मरन जग मोहि । 
मरेजु आपह एकल, चुट करम सिध ठाहि ॥१०१॥ 
ज्ञान दशा लक्षण धरे, आतम मम श्रविनास | 
भाव बाहर भाव शेप, चिन संयोगी जास ।१०२॥ 
सव जोह मम दुष्चरित, त्यागू* मन वच काय | 
तिभेद सामायिक करू, निराकार सव भाय ॥१०३॥ 
साम्य भाव सव जीवसे, वैर भाव ना काव। 
राशा त्याग, निश्चय कर; लहुं समाधि के भाव ॥१०५॥ 
षिन कषाय इन्द्रिय दमक, योधा उद्यमवान। 
्रत्याखान तसु सुख मय, जग जाहि भय थान १०५ 
इम विधि भेद अभ्यास जु, करे जीव कर्मान | 


सोहि संयमी जग धरे, नित्त सत प्रत्याखान ॥१०६॥ 
इति निश्चय प्रत्याख्यानाधिकार 


( १०६ ) 


प्रथ निश्चय अलोचनाधिकार 


विन द्रव करम नोकमे; गुण परथाय विभाव । 
हो आलोचन शुनिषरा; ध्यावे श्रातम राव ॥१०७॥ 
भलोचन, ओआजुन्छना, अविढृति करण थाय 
भाव शुद्धि मेद चोधिधि, आगम कही जु गाय ॥१०८॥ 
समता मे निज माव धर, देखे आतम सोय । 
होय ताहि आलोचना, कदी जु जिनवरं जोय ॥१०९॥ 
ष्ट करम तरु मूल को, सहजदहि करे विना | 
श्रााधीनं समं भावदि, जिन श्रौलन्लन भास ॥११०॥ 
निश्चय जान कमं भिन्न, निम॑ल गुण की खान । 
मावे आत्म समभावदहि, करण अविकृति जन ॥१११॥ 
लोभ माया सान मदन, विन कषाय जे भाव । 
भाव शुद्धि केवलि की, मव्य जीव हित लाव ॥११२॥ 
इति निश्चय आआलोचनाधिकार 


अथ निश्चय प्रायशचिताधिकार 
संयमं समिति शील व्रत, इन्द्री जय के भव । 
प्रायश्वित संज्ञा कदी, करन जोग नित रघ ॥११३॥ 
क्रोधादि निज विभाव का, श्य करन का चाघ | 
निजात्म गुण चिता घरे, कहा प्रायश्वित भाव ॥११४॥ 


( ११० ) 
क्राघ क्षमा, मान मार्दव, माया आलंव भाव । 
युनि इम चतु कषाय जये, सोभ तोप के चाव ॥११५॥] 
प्रम बोध ज्ञान चित्त, आपहि श्रात्तम जोय | 
तिन धारे नित भ्ुनिवरा, उनदहि प्राशितं दोय ॥११६॥ 
युनिवर परम तपश्चरण, एक प्राश्चित जान | 


७ (४ 


हेतु नाशक पिषिध कमे, फिम वहू करं वखान ॥११५७॥ 
धे जु शुभाशुभ कमं, भव सु अनन्तानेत । 
तै ख्पोय सव तप वला, सो प्रार्चत तप संत ॥११८। 
निज सरूप श्रवलंव में, तन्मय करे जु भव। 
हो शक्य प्रभाव तजन, ध्यानहि यों सव राच ॥११९॥ 


वचं रचना तज शुभाञ्युभ, रागादिक द्‌ टार! 
श्रातम ध्याय तहि के, नियम नियम सव कार ॥१२०॥ 


कायादिक पर दरव में, स्थिर भाव को त्याग | 
ध्यावे आस्म अ्रषिकल हो, कायसं उस लाग ॥१२१॥ 


इति निश्चय प्रायश्िताधिकार 


रथ परम समाधि अधिकार 


तजे वचन का बोलना, सहित राग विन राग | 
ध्यावे पुनि जो आत्म को, परम समाधि सु लाग ॥१२२॥ 


( १११ ) 


ध्यान धमं घा शुक्ल वल, संयम नपय तपादि । 
ध्याये आतम श्रापकी, परम समाधि सु जलादि ॥९२३॥ 
समता षिन समरथ नही, तन कलेश उपवास । 

मन्थ पटनं अरर मोनि मुनि, करना वन का वास ॥१२४॥ 
जो विरता सावद्य से, धरे गुपति पनि तीन । 
निज इन्द्र संकोचता, सामायिक थिर चीन ॥१२५। 
सवे जिय अस थावरा, धरे जु समता भाव । 
थिर सामायिक होय तसु, इम जिन श्नागम गाव ॥१२६॥ 
संयम नियम तप करतहु, होय अ्ात्मचित चव । 
थिर सामायिक होय तसु, इम जिन श्रागम गाव ॥१२५७] 
जासु दोय न विकार मय, राग रोष के भाव | 
थिर सामायिक दोय तसु, इम जिन श्रागम गाव ॥१२८॥ 
श्तं रौद्र मय माव जु, उन नित करे अभाव | 
थिर सामायिक होय तसु, इम जिन श्रागम गोव ॥१२९॥ 
जिया जो तज देय सदा, पुण्य पाप के भाव | 
थिर सामायिक होय तसु, इम जिन आगम भाव ॥१३०॥। 
हास्यादि नव कषाय सो; रहे नित्य जो दर | 
थिर सामायिक्र होय तसु, के जिन आगम पूर ॥१३१॥ 
धमे शुक्ल ध्यानहि जो, ध्यावे नर जित कोय | 


थिर सामायिक होय तसु, कहे जिन श्रागम जोय ॥१२२॥ 
इति परम समाधि अधिकार 


( ११२ ) 


अथ परम भक्त्याधिकार 
समक्त ज्ञान चरणं दो, गृही श्रमण सु भाव । 
जगमोचक भक्ति तिन्ह, कटी जिनागम गाव ॥१३३॥ 
सिद्ध गुण भेद जानक, परम भक्ति गुख जोय । 
सिद्ध भक्ति षिवहार से, कहे जिनागम सोय ॥१३२४]॥ 
थिर थापे निज शिष मगा, करे भक्ति निखान । 
तसु वल लहे ्रात्म, जियः; गुण असहाय ्रमान ॥१३५॥ 
योग संजोय राप युनि, तज रागादि विकार । 
योग भक्ति कर जान तसु, अन्य योग किम धार ॥१३६॥ 
सवं विकल्प अभाव मे, फरे आत्म भनि लार । 
योग भक्ति कर जान तसु, अन्य योग किम धार ॥१२७॥ 
तज अभिप्राय विपरीत, जिनमतं पद कर योग | 
सोहि आत्म निज भाव है, कँ ताहि को जोग ॥१३८॥ 
की परम भक्ति जोग की, चारबीस जिनदेव। 
शिव खुख तिन तासों लदा, परम भक्ति तुम भेव ॥१३९॥ 
उति परम भक्स्याधिकार 


16, 
प्रथ निश्चय अावश्यकाधिकार 


होय ्रावशक कमं तसु, परवश रहे न जोय । 
¢ / इ स 
फमं नाशन समरथ यह, शिव मग कं सु ्तोय ॥१४०॥ 


( ११३ ) 

जो न परवश अवशा कहा, अवश श्रावशक जान | 

युक्ति उपाय अवयय यह्‌, निवयव निरुक्ति मान ॥१४१॥ 
होय अन्य वशसाधु जो, माव श्रशुभ निज खोपि। 

कम आवश्यक यति, होय न साधु कदापि ॥१४२॥ 
होय अन्यवश संयमी; शुभ भाव, सु निज खोंपि । 

कमं श्रावश्यक याति, होय न साधु कदापि ॥१४३॥ 
हो परवश चित चिन्तता,. द्रव षट गुण प्रयाय । 

मोह तिमिर रदित भ्रमण, सदा कर समाय ॥१४४।। 
ध्यावे सु प्र भाव तज, श्रातम शुद्ध खभाव। 

निश्चय श्रात्म वश जानहु, होय श्रावशुफ राच ॥१४५॥ 
कर सुभाव निज भाव धथिर,चाह आवशक जोय । 

होय संपूरण इसहि कर, गुण सामायिक तोय ॥१४६॥ 
साधु करे न श्रावश्यक, जानो चरित हीन | 

होड पूरव कथित क्रम, नित आवश्यक लीन १४७ 
यति आवश्यक कमं सह, कदा जु श्रंतर आत्म | 

हीन उक्त क्रिया मुनी, जान ताहि वहिरात्म ॥१४८॥ 





नोर---शवयव~पर द्रव्य से रहित पना ही निरवयव यानि काय 
रदित पना-च्रकाय हौ जाता है टेसी निरुक्ति अर्थात्‌ 
उयुतपत्ति है । 


कण्डे 


( ११४ ) 
ह्र सरूप न ॒चिन्तता, वर्तं जत्य मरार । 
अन्तर वहि श्रन्तर जलय, रहे न कोठ कार ॥१४९॥ 
ध्यान शुक्ल शुभ परिणमत,अन्तर आतम सुजान । 
छनि वते युध्यान षिन, वहिरा करिया वखान ॥१५०।। 
थिर चासति क्रिया करे, प्रतिकृमणादि कूप । 
ता युनि के तिनसों वने, चारित महा अन्‌प।॥१५१] 
आलोचन प्रतिकृसण, नियम प्रत्याखान । 
व्चन महै ये दोन तं, स्वाण्यायहु ये जान ॥१५२॥ 
यान सहितं पडदरूनादि, कर्य शक्ति सपन । 
जव सग चल नहि तवलभा, कर अवेस्य सरधान 1१५३ 
सुविधि परख अगम सोह, पड्क्रूनादिक स्प । 
धरे मौन सहित म्रगट, युनि साधे निज सूप ॥१५४॥ 
नाना जीव रु कमं है, लव्धिह नाना जीव । 
व्रजो वचन विवाद इम, निन पर धरम सदीव ॥१५५॥ 
मोगे गुपत सुभूमि मे, ज्यो दारिद धन पाय) 
सह उुधं भोगे ज्ञान निधि, सव पर दरव तजाय ।१५६।} 


क (क 


इसहि विधि धरं आवश्यक, पूरव सवहि सुजान । 
अर पारा गुण-थानं लह, पाया केवल ज्ञान ॥१५७॥ 
इति निश्चय आवश्यकथिकार 


नौटः-जल्प--वचन रचना जिसके अत्तरंग श्रौर वाह्य दो 
भेदिते हे । 


( ११५ ) 


| रथ श॒द्धोपयोगाधिकार 


केवल्ि सव जामे लखे, कथन यह व्यवहारं । 
नियत नय निज सरूपको, लख लखात सव कार ॥१५८॥ 
सूर प्रताप आत्ता, वत्तं निम इक साथ । 
ज्ञान दर्शन केवल तिम, संग केवली नाथ ॥१५९॥ 
निचय सखपर प्रकाशी; मानत, कहत अयान | 
प्र परकाशक ज्ञान दै, दशन आत्महि जान ॥१६०॥ 
परहि पिकासे ज्ञान .जो, ज्ञान दशं हौ भिन्न । 
कथन इस धिधि होय तवै, दशं लखे ना अन्न ॥१६१॥ 
पर परकाशदि आत्म जो, दशं आत्म हो भिन्न ! 
कथन इस विधि द्येय तवै, दश॒ लखे न अन्न ॥१६२॥ 
पर प्रकारो ज्ञान जिम, जान द्रष विवहार | 
अर पिकासे पर॒ आत्महु, दशं श्नित उनदहार ॥१६२॥ 
निज प्रकाशे ज्ञान जिम, दशं नियत से जान । 
श्रातम प्रकते पहु, निश्चय दशं पिद्यन ॥१६४॥ 
निज सरूप वलि लखे, रखे न लोका लोक । 
सदे; न दे दूषण कथक, कहे सु इम विधि घोक ॥१६५॥ 
मूं अमूं निय अजीव, द्रव सरव प्र राप । = ` 
लखे सुङ्ञान अतिन्द्रिय, प्रयश्च सवि, मप्‌ ॥१६६॥ 


( ११६ ) 


धिश्रुण परयाय सह, उक्त दरव सव सोय । 
सुविधि नादिं जो देखता, दीर परोक्ष सुहोय ॥१६७]॥ 
लसे केवली जग अजग, पे नहि निज को जोय । 
दोष केह ना वने, इम विवहारी सोय ॥१६८॥ 
ज्ञान, जीव स्वरूप है; ्रात्म आत्म इम जोय । 
जो जने ना भाम को, विलग होय तसु सोय ॥१६९॥ 
ज्ञान अर आत्म एक है, संशय का नहि काम । 
स्वपर प्रकाशक ज्ञान जु, दशणह इम ठम ॥१७०॥ 
लखं न॒ जाने केवली, इच्छा सहित सुनान । 
केवलज्ञानी, रै इविधि; बन्ध रदितह भान ॥१७१॥ 
वन्धनं कारण जानिये, वचन सहित परिणाम । 
मन परिणति बिन वचन इम, ज्ञानी बंध न ठम ॥१७२॥ 
बध कारण सदछं वचन, निरइ नाही जान । 
ताते बन्ध न केवली, लेह्‌ सकल पिद्ान ॥१७३॥ 
चलना, सुकना, बैटना; नइ केवलि जोय | 
ताते बन्ध न केवली, पै मोही कै दोय ॥१७४॥ 
यू कै क्षय होत ही, शेष करम हों नाश | 
जिया इक समय मं करे, लोक शिखर मँ वा ॥१७५॥ 
शुध जनम जरा मरण मिन; परम, करम अर द्र | 
अद्‌ अविनाशो अय, चतु सुभाव कर पूर ॥१७६॥ 


( ११७ ) 


श्नन्यावाध श्रतीन्द्िय, अनुपम विन पृण पाप। 
नित्य श्रषिचल् श्रनालस्ब) विन अवतारहु माप ॥१७५॥ 
नाहि पीड़ा सुक्ख दुक्ख, वाधा का नहि काम ! 
है न जन्भ मरण्हु जहां, तादी का शिव नाम ॥१७८॥। 
है न उपसर्ग इन्द्रिय, अचरज निद्रा मोह । 


रुधा तपाह महि जहां, सोदी शिव वलोद ॥१७९॥ 
द्रव्य कमनो कमना, ना आरत श्र चिन्त । 


धमं शुकल रोद्रहु नही, दो तव ही शिव मिन्त ॥१८०॥ 
केवल दशन ज्ञान सुख, वीरज सिद्ध सुजान । 
सम्रदेशी श्रमूतं है, असितत भाव पिछान ॥१८१॥ 
निर्वाण दी सिद्ध कहा, सिद्ध जीव निवांण | 
हो करम रदित ्रात्म जो, ्रग्रलोक म थान ॥१८२॥ 
जान्‌ जिय पदगल्ल गमन, धमं द्रव के थान | 
सकं न जयि भावम, स्व॒ न उपर भान ॥१८३॥ 
नियम नियम के फल कटे, प्रवचन भक्ति वसाय | 
पूथरीपर पिरोध जहां, ज्ञानी सेय सुधाय ॥१८४]) 
निन्दे ईषां भवर से, सुन्दर मगको जोय, 
क्रो न अभक्ति वचन सुन, जिन मारग शष सोय ॥१८५॥ 
पूर्वापर विरोध रदित, सम सु जिन उपदेश | 
श्रोत्म भाव के निमित ही, नियम रचा शुभ देश ॥१८६॥, 


इति मूल अन्थ समाप्तः 


( ११८ ) 


' ` कवि-विनय 
अतुल उपकार गुरु 'फिया, रच सु पाड ्रन्थ । 
अव हँ तीरथ वीर वतत, चमक रहा शिवि पन्थ ।॥५॥ 
महिमा आतम देव की, जान करे जो सेव। 
तारन तरन कदाय वह, हयो देवन का देव ॥६॥ 
ज्ञानी मूलशंकर पहु, ब्रह्मचारी गुजरात । 
जञन तिन संयोग वदा, कह (साग्रः किस मोत ॥७॥ 
पार वार प्रेरित फर, देश देश से सोय। 
रचो सुकषित पाहृड़ा, निज पर दहित बहु दोय ॥८]] 
सो रचना पूरी वही, शुक्ल पोषं षट रात | 
साल चौदह दोय सहस, घर धिक्रम॒ की भ्रात ॥९॥ 
सागरः ने रचना रची, लश्कर नगर समार । 
चूक टाल बुध गटक्यि, शुध सरूप सव कार ॥१०॥ 


समाप्त 


